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THE DALAI LAMA 





EET Rar gata aar Aagaaya २३" १8" ३६०३६" २३" सेतु 

aan कै-प”"सब4"हुटब"दया qaa Napag तेत पर्व go AA बेग २३३८2१३८” 
awaa a ता वरी उता sah Aan Rata Be sake age ay agara] कु 
मता faargada gagriya a] grew Aan Rf araea 
ARSC ASe ary Aa granri "तग दवम बवेत" "Aga" 
VHA ANAS AC AIT AT Frat Rey Rapa Pa anragg aaa Rae 
घड़े व्‌ "व्‌ थ।) Saravana हुत शुनके ead Ea dagar gens yg aaga as 
BU aria RAR आपय द REY ARR Qa RR ARSC ER CDE 
AR ARG र RAR या antag Ray Ge GR BRT | पुरा पर as Reger 


ARs Aa R595.) ARRAN” 24 ०२९३१ a aa) Fasakrag ००६ sua 
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(1) 
प्रस्तावना 


स्वयं अपने और दूसरे सभी के लिए हानिकारक इस अदान्त चित्त के 
दोषों को क्रमशः दूर करके परहित के लिए भद्र-अध्याशय “परात्मपरिवर्तना 
को बढावा देने वाला 'बोधिचित्त” अभ्यास का मूलभूत ग्रन्थ, “बोधिचर्या- 
वतार” है, जिसकी रचना भारतीय महापण्डित आचार्य शान्तिदेव ने की 


थी। जब इसका प्रवचन कुल्लू-मनाली में हुआ, उस समय श्री कर्मा मोनलम 
ने हिन्दी अनुवादक का काम किया और तात्कालिक टेप-रिकाडिंग भी हुयी, 
जिसको यहाँ लिपिबद्ध करके प्रकाशित किया जा रहा है । 


आशा है कि इसके प्रकाशन से भगवान्‌ तथागत के अहिंसा एवं शान्ति 
के मार्ग की जन्म-भूमि इस आर्य देश के बौद्ध-धर्म में जिज्ञासा रखने वाले 
निवासियों के मनोरथ की पुति के लिए कुछ योगदान होगा और utes 
से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी । 


अनुवादक के लिए प्रशंसा-सुमन सहित । 


थेगछेन छोलिङ शाक्य-भिक्षु तेनजिन ग्याछो, 
धर्मशाला ( चौदहवें दलाई लामा ) 
JETT २५२७ 

ई० १९८३ 
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(ii) 
दो शब्द 


परम पावन दलाई लामा जी ने विनेयजनों के प्रार्थना पर १९५१ में 
कुल्ल्‌-मनाली में आट दिनों तक 'बोचिर्यावतार' पर प्रवचन दिया था। 
समयाभाव के कारण प्रवचन में मूलग्रन्थ का संक्षिप्त भावार्थ ही आ सका । 
मुझे उस समय प्रवचनों का हिन्दी में अनुवाद करने का सौभाग्य मिला था । 
परम पावन जी के आशीर्वाद से उस समय किये गये रिकाडिङ्ग के आधार पर 
मैं ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है कि यह अनुवाद परम पावन जी के प्रव- 
चन का शब्दश: रूपान्तर हो, किन्तु साधारण लोगों के हित को ध्यान में 
रखकर यथासंभव सरल हिन्दी में लिखने का प्रयास किया है। अहिन्दी 
भाषी होने के कारण अनुवाद में त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है । 

परम पावन दलाई लामा जी ने मुल श्लोकों की व्याख्या करते समय 
"जगह जगह पर प्रसंगवश अनेक महत्त्वपूर्णं उपदेश भी दिये हैं, जिन्हें सम्पादन 
मके समय मैंने कोष्ठक “[ |” में रखने का प्रयास किया है। आशा है कि 


'जिज्ञासुओं को इस ग्रन्थ से बोधिचर्या के मूल अभिप्राय को समझने में सहा- 
पयता मिलेगी | 

मैं सारनाथ, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के प्राचायं/निदेशक 
“प्रोफेसर समदोङ रिनपोछे, संस्कृत विभाग के रीडर sto कामेशवरनाथ मिश्र 
“तथा श्री चन्द्रचूडमाणी के प्रति सादर धन्यवाद प्रकट करता हुँ जिन्हों ने 
अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी मेरी इस पुस्तक के अनुवाद एवं 
"सम्पादन में संशोधन और मार्गदर्शन के लिए अपना बहुत अधिक बहुमूल्य 


aaa दिया है । 
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(ii ) 


अन्त में इस कार्य के पुण्य से प्राणिमात्र के हृदय में बोधिचित्त की किरणों 


के फूटने और सर्वज्ञता प्राप्त होने की परिणामना करता हूँ, जैसा कि आचार्य: 


शान्तिदेव का कथन है ।-- 


“बोधिचर्याबतार मे यद्विचिन्यतः शुभम्‌ | 
तेन सर्वे जनाः सन्तु बोधिचर्याविभूषणाः n” 


धर्मशाला, काङ्गडा | 


बुद्ध पुणिमा आचार्य कर्मा मोनलम 
२६-५-१९५३ 
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नमो AMAT 
पूर्वेपरिचय' 
पहलादिन 


“बोधिचर्यावतार” जिसका . आज से संक्षेप में प्रवचन होना है, सके 
रचयिता के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आचाय शान्तिदेव बाह्य 
आचरण से विनय-अनुशासन ,के अनुयायी थे, आन्तरिक आचरण से एक 
बोधिसत्त्व थे और नीतार्थत: एक महान्‌ तान्त्रिक सिद्ध थे। पठन-पाठन 
और अभ्यास के विषयों में उनकी अनेक कृतियों में से तिब्बती भाषा में 
अनूदित ग्रंथों में “शिक्षासमुच्चय' और 'बोधिचर्यावतार” प्रमुख हैं । व्यापक 
होते हुए भी संक्षेप में लिखा हुआ यह्‌ “वोधिचर्यावतार' ग्रन्थ है जो भारत के 
बौद्ध-जगत्‌ में बहुत प्रसिद्ध हुआ । अनेक भारतीय विद्वानों ने इस पर टीका, 
भाष्य आदि लिखा और समाज में प्रचारित किया । 


उसी प्रकार तिब्बत में हर एक परम्परा ने इसे अपनाया है और अनेक 
विद्वानों की टीकाऐ भी इस पर” उपलब्ध हैं । मैंने इसकी शिक्षा पूज्य खुनु 
लामा स्तनजिन ग्यलछेन से रात कौ हे । देनिक जीवन में इस शिक्षा को 
यथासम्भव व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करता हूँ । अभ्यास न कर 
पाने पर भी इस ग्रन्थ को आदर का विषय मानकर इसमें वर्णित अभ्यासों में 
समं होने की प्रार्थना करता हूं। 


इस ग्रन्थ का रचना-क्रम बहुत ही प्रभावशाली है और इसके चिन्तन से 
मनः प्रवृत्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । 'बोधिचर्यावतार” का प्रवचन 





१. यहाँ से परमपावन दराईलामा जी के शब्दों का हो हिन्दी भाषान्तर है 
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( ख ) 


संभवत: मैंने तीन बार किया है और आज फिर एक बार इसका प्रवचन w 
पठन-पाठन करने का सुअवसर पाकर मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता 
हूँ । आप श्रोतागण जो यहाँ पर TAIT हुए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए 


'च्यानपूर्वक यह शिक्षा प्राप्त करें || . 


अब मैं इसका प्रवचन कारिकाओं के ऊपर संक्षिप्त व्याख्या के सार्थे क्रूगा 

और आवश्यकता पड़ने पर कहीं-कहीं थोड़ा बहुत विस्तार में विश्लेषण भी 
करूँगा। हाँ, जैसा अभी मैंने बताया, धर्म की शिक्षा या प्रवचन सुनते समय 
हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। यदि हम केवल अपनी ही मोक्ष-प्राप्ति के 
अभिलाषी हैं या मात्र इस जीवनं काल की सुख सुविधा प्राप्त करने की इच्छा 
से इस महायान ग्रन्थ का प्रवचन करते हैं या सुनते हैं तो, इस ग्रन्थ के एक 
महायान कृति होते हुए भी, इसके पठन-पाठन से । हमारे महायान-कार्योर्थ 
सिद्ध नहीं होंगे। इसके विपरीत आपके अतिरिक्त अनेक असंख्य प्राणी है, वे 
सभी हमारी तरह ही सुख शान्ति चाहने वाले हैं और कदाचित्‌ दु:ख नहीं 
चाहते, अतः 'हम प्राणिमात्र के सुख-कल्याण के लिए बोधिचित्त की उत्पत्ति 
और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए इस ग्रन्थ की शिक्षा लेंगे इस प्रकार के पूर्व 
विचार से हम इस प्रवचन को सुने तो इससे बहुत बड़ा- कल्याणकारी अर्थ 
सिद्ध होगा । [ क्या आप स्थानीय लोग मेरी भाषा को कुछ - समझते हें? मैं 
यथासम्भव सरल भाषा में बोलने कीचेएटा-करूगा। आप इसे थोड़ा बहुत. 
समझ लेंगे :और तत्पश्चात्‌ हिन्दी में जब इसका संक्षिप्त अनुवाद होगा तो 


आप उसे समझने का प्रयत्न TT | ] 


'ग्रन्य-नास 
ग्रन्थ का नाम जैसा इसके आरम्भ में है, 'बोधिचर्यावतार* या 'बोधि- 
सत्त्वचर्यावतार” भी कहा जाता है। यहाँ पर ( जड छुब ) 'बोधि' शब्द जो 


अन्थ के नाम में प्रयुक्त है, यह एक बहुत गहन अर्थ वाला शब्द है, 'जडछुब” 
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क अर्थ है सभी ज्ञेय या जानने योग्य विषयों को जान कर, उसमें पारंगत 
होकर, अपने चित्त पर ग्रहण कर लेना । यह इस का अथं है ओर यहाँ पर 
दशित ‘att’ महाबोधि ( जङ छुब छेनपो ) की और संकेत करता है । 
अतः यह्‌ बोधि सवंश्रेष्ठ बोधि ( बुद्धत्व ) है। इस प्रकार की बोधि को 
अभ्यास के द्वारा प्राप्त करने को जो इच्छुक है; उसे बोधिसत्त्व कहा जाता है । 
चर्या तीन तरह की है, प्रस्थान रूपी चर्या ( बोधिचित्त की उत्पत्ति १, 
साधन रूपी चर्या ( छह पारमितायें ) तथा लक्ष्य रूपी चर्या ( कमं से सम्पन्न 
धर्मकाय ) । इस प्रकार की चर्याओं में प्रवेश पाने के लिए निर्देश करने 
वाला यह जो ग्रन्थ या शास्त्र हे, इसके लिए यहाँ “अवतार” wee का 
प्रयोग हुआ है । इस प्रकार यहाँ “बोधिचर्यावतार” कहा गया हे । १ 


इस ग्रन्थ. के दस परिच्छेदो में से प्रथम परिच्छेद में बोधिचित्त के गुणो 
“की चर्चा है; क्योंकि यह स्वाभाविक है-कि कोई इसके गुण या विशेषताओ को 
जानकर ही इसमें प्रवेश की इच्छा कर सकता है। अतः सवंप्रथम. इसकी 
विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। बोधिचित्त धारण करने के लिए 
शरणगमन सहित .आठ अङ्गों की रीतियाँ. बतलाते हैं और श्लोक संख्या 
के आधार पर दूसरा परिच्छेद 'पापदेशना” का है। इसके पश्चात्‌ शेष अङ्गों 
ओर वास्तविक बोधिचित्त की उत्पत्ति और धारण करने के विषय वाला 
'तीसरा परिच्छेद, “बोधिचित्त परिग्रहण” है । 


इसके पश्चात्‌ साधन-चर्या की व्याख्या में छह पारमिताओं का क्रमश: 
उल्लेख आता है, परन्तु 'दान-पारमिता' का परिच्छेद अलग से नहीं आता, 
यह्‌ अभ्य परिच्छेदों में frat रूप में, विशेषकर 'बोधिपरिणामना ( दसवें ) 
परिच्छेद ( जहां तन, धन, पुण्य आदि दूसरों के लिए परिणामित हैं) 
में वणित हे । शील-पारमिता में शील की अपनी रूप रेखा पर जोर न 
देकर उसकी शुद्धि के उपाय अप्रमाद तथा संप्रजन्य-रक्षण पर क्रमशः चोथे और 
पाँचवें परिच्छेद में आते हैं । - फिर: क्षान्ति, - समाधि, वीर्य तथा प्रज्ञा 
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पारमिताओं के अभ्यास के विषय पर एक-एक परिच्छेद आता 
के परिणामता के एक परिच्छेद को मिलाकरं इसमें कुल दस परिच्छेद हैं । 


बोधिचर्यावतार at विषय-प्रतिपादन-क्रम एक ओर आर्य मैत्रेयनाथ 


के अभिसमयालङ्कार, सूत्रालद्भार आदि में वणित उपाय-पक्ष के विस्तृत अर्थो 
पर आश्रित है, तथा दुसरी ओर बोधिचित्त के अभ्यास का विषय आचार्य 


नागाजुन की रचना, '“रत्नावली” पर आधारित है; बोधिचित्त-उत्पत्ति के 


'विषय में आर्य मैत्रेयनाथ, असङ्ग आदि की परम्परा को भी लिया गया है, 


'परन्तु विशेष रूप में आचार्य नागाजु त की 'रत्नावली में वणित परात्मसमता' 


( स्वयं और दूसरों को समान समझना ) तथा परात्मपरिवर्तन ( अपनी 


-जगह-दूसरों को लेने ) की परम्परा पर जोर दिया गया है, और प्रज्ञा के 
विषय में. आचार्य नागाजु'न के सिद्धान्तो को, . जो आचार्य .बुद्धपालित 


आदि द्वारा प्रतिपादित है, आधार माना गया है। - 


प्रत्येक ग्रन्थ में प्रारम्भ, मध्य और उपसंहार ये तीन विभाग होते हैं । 
प्रारम्भ में ग्रन्थ नाम, अनुवादक का नमस्कार, नमन और रचना प्रतिज्ञा आते 
हैं । इस ग्रन्थ का नाम संस्कृत में “बोधिसंत्त्वचर्यावतार” और तिब्बती में 
“जङ-छुव-सेम्पए-चोद्पा-ला-जुगपा” है। यहाँ पर “सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यो 
नमः” ।--अनुवादक के नमस्कार हैं । बुस्तोन की रचना में यह कहा गया 
है कि यह ग्रन्थ सूत्रपक्षीय अर्थो की व्याख्या करता है, अतः इसके अनुवादक 
के प्रणाम बुद्ध एवं बोधिसत्त्वो को किये गये हें । पूर्वकाल में भारतीय भाषाओं 
से तिव्वती भाषा में अनुवाद हुए, पर आज तिब्बती भाषा से हिन्दी में 
अनुवाद होना है । [ ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिर एक दूसरा अनुवादक- 
नमस्कार होना चाहिए । ] 
भारत को आयंन्भूमि” कहा गया है, जहाँ अनेक धर्म, मत तथां 
सिद्धान्त उत्पन्न हुए और वास्तव में लगता है कि यह एक महान्‌ देश है । 
इस भूमि पर असंख्य सिद्धान्तवादी, न्यायवादी जैसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
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महान्‌ सिद्ध हुए जिनकी विद्वत्ता को उनके मतान्तरों की मीमंसक एवं न्यायिक 
विवेचनाओं से पूर्ण रचनाओं से जान सकते हैं । इस प्रकार के मत-मतान्तर 
“की रचनाओं का निष्पक्ष दृष्टिकोण से अगर हम अध्ययन करें तो बहुत 
महत्त्वपूर्ण ज्ञान के साधन प्राप्त होंगे। परन्तु विद्वानों के मतान्तर के मूल 
सिद्धान्त को विना समझे यदि पक्षपातपूर्ण दृष्टि से हम उन रचनाओं का 
अध्ययन करते हैं तो यह हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार 
( अगर हम पक्षपातपूर्वक ग्रन्थों का पठन-पाठन या अध्ययन ) करते हैं तो 
धामिक अध्ययन से हम्‌ पुण्य की जगह पाप कमा सकते हैं। इसलिए सभी 
धार्मिक अनुयायियों को परस्पर सद्भावना रखनी चाहिए, जो जिस 
'मत, सिद्धान्त या धमं को मानते हैं, उनको उस धमं या मत में बताई गई 
शिक्षा की सही-सही जानकारी और अभ्यास होना आवश्यक है। हिन्दू , 
'मुसलिम, बौद्ध, सिख, जैन, पश्चिमी देशों के ईसाई, यहूदी आदि इर एक मत 
हमें अच्छे और कल्याणकारी मनुष्य बनाने की राह बताते हैं। इसलिए 
हमें सभी धर्मो के प्रति आदर और सद्भावना होनी चाहिए। सभी 
'धर्मो के प्रति सद्भावना रखते हुए यह भी आवश्यक है कि अपने घमं या 
मान्य सिद्धान्त को केवल विशवास पर न छोड़कर उसकी सच्ची और गहरी 
जानकारी करें । 
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. बोधिचर्यावतार 
i प्रथम परिच्छेद 
बोधिचित्तानुशंसा 


—! o :—- 


«सुगतान्‌ ससुतान्‌ सधर्मकायान्‌ प्रणिपत्यादरतो$खिलांश्‍च.वल्यान्‌ ।.. 
:सुगतात्मजसंवरावतारं - कथयिष्यामि यथागमं समासात्‌ ॥ १॥ 


अब यहाँ से “सुगतान्‌ ससुतान्‌ eee आदि श्लोक के प्रथम दो चरण 
अ्रस्थकार का नमस्कार Sl “सुगत” शब्द में आया g अच्छे, सुन्दर आदि अनेक 
अर्थ में प्रयुक्त होत है । यहाँ परित्याग रूपी सुगत तथा ज्ञान रूपी सुगत 
दो अर्थों का प्रयोग हुआ है । अर्थात्‌ सुगत ( बुद्ध ) हर प्रकार के बुरे विचार, 
ब्यवहार और आचरण का परित्याग करता है और तत्वज्ञान-प्राप्ति का 
फल, घमकाय एवं रूपकाय धारण करता है। इससे यह स्पष्ट है कि बोद्ध 
मूत यह नहीं है कि भगवान्‌ बुद्ध अधिकाल से ही स्वभावतः बुद्ध हैं अपितु 
बुद्ध भी किसी समय हुम आप जेसे ही साधारण प्राणी थे, धीरे-धीरे अपने 
अभ्यास के द्वारा दोषों से मुक्त होते गये और अन्त में 'सर्वशुद्ध स्वभावकाय र 
को प्राप्त किया.। यहाँ एक शोध्य धर्म है जिसकी शुद्धि संभव है उसे 'विशुद्ध- 
सवभाव” कहते हैं जो एक,प्रकार की आकस्मिक अशुद्धि से प्रभावित है । आक- j 
स्मिक अशुद्धियो की शुद्धि या समाप्ति की अवस्था को 'स्वभावकाय” कहते हैं। 
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यदि आकस्मिक अशुद्धि को समाप्त att के साधन का ज्ञान प्राप्त करके 
उस पर चिन्तन का अभ्यास गहरा होता जाय और अशुद्धि तथा अज्ञान घटता 
जाय तो अन्त में सर्व-विशुद्ध ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसे ज्ञान-धर्मे-काय 
कहते हैं। इस श्लोक में 'धमंकायान्‌--यह शब्द उस त्याग ओर ज्ञान-धमंकाय 
को धारण करने वाले निर्माणकाय तथा सम्भोगकाय' को संकेतित करता है । 
बुस्तोन की टीका में काय शब्द का अर्थ वर्ग (पुण्यसेम्भार) भी माना गया है, 
इसलिए धर्मकाय के अथं में धर्मवर्ग ( छोस्वयी छोगस्‌ ) ऐसा शब्दान्तर आता 
है । अगर इस अर्थ को लिया जाय तो ऐसा लगता है कि धर्मकाय बोधि- 
सत्त्व के निरोध तथा मागं के गुणों को भी सम्मिलित करता है । 'ससुतान्‌” 
कका अर्थ तथागतपुत्र अर्थात्‌ बोधिसत्त्व, संघ है । संक्षेप में यहाँ महायान त्रिश 
रण, बुद्ध, बुद्ध के मार्ग तथा निरोध gat का ज्ञान, उनके धर्मो के अभ्यासी 
आर्यसंघ का वर्णन है । इसके अतिरिक्त अन्य गुरुओं, आचार्यगण एवं अन्यों 
को भी “वन्द्यान्‌” कह कर नमस्कार किया गया है । आचार्य शान्तिदेव अपने 
ग्रन्थ रचना की सफलता के साथ-साथ पुण्य अर्जन के लिए और दूसरे लोगों 
की जो इस ग्रन्थ को पढेंगे, उनके मन' में त्रिशरण के प्रति आदर उत्पन्न करके 
इस ग्रन्थ के अर्थ को जानकर विनेय जनों के ज्ञान और पुण्य की वृद्धि के लिए 
सर्वप्रथम वन्दना करते हैं | न्हे है - 

श्लोक के अन्त के दो चरणों में ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा है । यह प्रतिज्ञा 
सुगतपुत्र बोधिसत्त्वों की चर्याओं में प्रवेश के उपाय की रचना आगमानुसार 
संक्षेप में करने की है । यहां पर यह शंका हो सकती है कि अगर आगमा- 
नुसार रचना करते हैं तो इसमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं है परन्तु कही 
हुई बातों को दोहराने का दोष भी है । परन्तु आगमों में विस्तार में है और 
यहाँ पर संक्षेप में लिख रहें हैं, इसलिए दोहराने के दोष से यह क्रिया मुक्त 
है और जब आगमानुसार है तो स्वयं-कल्पित रचना होने का दोष भी नहीं है । 
वह कौन सा आगम है जिसके अनुसार ग्रन्थ रचना की गई है? ata कुछ 
अधिक बड़ी-बड़ी पोधियों में निहित वुद्ध-वचन, जिसके तिब्बती रूपान्तर क्रो 
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“'काग्युर' कहते हैं, वही आगम हे । इस काग्युर में महायान और हीनयान दो 
-व्यवस्थाओं की बात है। यह बोधिचर्यावतार महायांन परम्परा के सूत्रों की ` 
“व्याख्या है । आजकल संसार में श्रीलङ्का, थाईलेण्ड, बर्मा, लाओस, ary 
“चिया, वियतनाम आदि में मुख्यतः हीनयान परम्परा है और जापान, 
कोरिया, मङ्गोलिया, चीन# और तिब्बत में महायान परम्परा प्रचलित है । 
“तिब्बत मंहायानी देश है परन्तु हीनयान परम्परा के अनेक व्यवहारों 
को यथोचित रूप में अपनाये हुए है, जैसे--विनय के नियमों, अभिधमं के 
समापत्ति एवं अरूप के वर्णनों, सँतीस बोधिपक्षीय व्यवस्थाओं आदि का 
सम्पूर्णंतः अध्ययन-अध्यापन वहाँ किया जाता है और उनके साथ-साथ महायान 
परम्परा के अध्ययन-अध्यापन और तन्त्र का भी अध्ययन तथा अभ्यास किया 
- जाता है । इसलिए तिब्बत में एक सम्पूर्ण बौद्ध धर्म की अध्ययन तथा अभ्यास 
की परम्परा है। यह वास्तव में. एक अद्वितीय. परम्परा है । तिब्बत में इस 
“प्रकार का बौद्ध-शासन होने के कारण भारत के उत्तरसीमावर्ती, ( लद्दाख, 
लाहुलस्पीति, कुल्लू से लेकर असम तक के ) क्षेत्रों में इसी प्रकार की सम्पूर्ण 
और अमूल्य व्यवस्थाए परम्परागत रूप से प्रचलित है। महायान सूत्र या 
-आगम जिनको बोधिचर्यावतार व्याख्या करता है मुख्यतः प्रज्ञापारमितासूत्र, 
“अवतंसकसूत्र आदि है और यह उन सूत्रों के अर्थ की स्थापना करता है | 


नहि किच्चिदपूर्वेमत्र वाच्यं न च संग्रन्थनकौशलं ममास्ति । 
अत एव न मे परार्थंचिन्ता स्वमनो वासयितु कृतं मयेदम्‌ ॥ २॥ 


इस श्लोक में भी ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा है। इसमें अहंकार का 
'परित्याग करते हुए न प्रत्यक्षतः अपने लाभ के लिए यह रचना करता ह, ऐसा 
कहा गया है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में यह परकल्याण के लिए भी है, क्योंकि जो 
-ज्ञानपिपासु रचना-शैली को महत्त्व न देकर ग्रन्थ में निहित अथं को महत्त्व देते हैं 


» १३४८ को साम्यवादी क्रॉन्ति से पहले चोन भो एक बोड राष्ट्र या । 
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डनके लिए यह रचना उपयोगी सिद्ध हो सकती है । Fa तो इस श्लोक में 
कहा गया है कि पहले किसी के द्वारा न बतायी हुई कोई भी बात इसमें नहीं 
है,. तो भी एक सच्चे धर्म अभ्यास कर्ता के लिए धामिक उपदेश को एक ही 
बार सुन लेता पर्याप्त नहीं है। बार-बार सुनकर उसका अभ्यास करने हेतु 
चिन्तन तथा मनन होना चाहिए और बार-बार किसी विषय का अध्ययन 
करना चाहिए । इसलिए इस में पूर्व बातों को दुहराने जैसा कोई दोष नहीं 
प्रतीत होता । 

धर्मोपदेश सुनते समय भी ये. चार प्रतिसरण कहे गये हैं कि पुरष का 
नहीं, धर्म का प्रतिसरण करो, शब्द का नहीं, अर्थ का प्रतिसरण करो, अर्थो में 
भी Aare का नहीं नीताथं का प्रतिसरण करो, उस नीतार्थ का विवेचन करने 
वाले मति के भी विज्ञान का नहीं, ज्ञान का प्रतिसरण करो । इसलिए जब 
नीताथं को हम महत्त्व देते हैं तो रचना-शैली या छन्द-विशेष महत्त्व नहीं 
रखते । इस तरह विवेचन करने वाले व्यक्ति के लिए यह ग्रन्य बहुत ही 
लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 

मम तावदनेन याति वृद्धि कुशलं भाबयितु प्रसादवेग:। 
` भथ मत्समधातुरेव पश्येदपरोऽयेनभ्रथोऽपि सार्थकोऽयम्‌ ॥ ३॥ 


यहाँ पर आचार्य शान्तिदेव कहते है कि जब में इस ग्रन्थ को लिखने 


के लिए बैठा हु तो बार-बार रचना के विषय के ऊपर सोच विचार 
करने से मेरे हृदय में ( बोधिचित्त के प्रति ) श्रद्धा उभर आई है और यह 
स्वाभाविक प्रतीत, हुआ कि मेरे विचार से मेलखाने वालों के हृदय या 
दृष्टिकोण पर भी ag ( लाभदायक ) प्रभाव अवश्य पडेगा अतः यह कृति 
डन समान-धातुक लोगों के लिए लाभदायक होगी । 
7 क्षणसंपदियं सुदुर्लभा प्रतिळब्धा पुरुषार्थंसाधनी | 
यदि , नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः॥ ४॥ 
विषयप्रवेश 

अब ग्रृहाँ से विषय-अवेश होता है । बुस्तोन के मत में. यह. श्लोक बोधि- 
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प्रथम परि'व्छेदः ष्‌. 
चित्तोत्पाद के भाधार (मानव ) शरीरका? वर्णन करता है और अगले 
श्लोक में चेत्तिकं आधार का वर्णन है । - परन्तु ग्यलछबजे जंसे अनेक विद्वानों: 
के. मतातुसार यह श्लोक. इस॒ एक दुलभ जीवन को पहचान कर सदुपयोग 
करने की. इच्छा प्रकट करता है और तत्पश्चात्‌ “रात्रौ यथा मेघघनन्थकारे 
“आदि से इस दुलंभ जीवन से कैसे पुरुषार्थ प्राप्त करना है, उन प्रक्रियाओं at 
बोधिचित्तोत्पाद से लेकर वर्णन करते हैं। यहाँ वर व्याख्या में कुछ अन्तर है । 
जो भी हो, यह श्लोक हमें यह बतलाता है कि हमारा यह मानव जीवन धर्म के 
अभ्यास के लिए एक विशेष सुविधा-साधन है, जो अत्यन्त दुर्लभ है। आज के इस 
अवसर से पूरा लाभ उठाना चाहिए जिससे अन्त में हमें पछताना न पड़े । इस 
जीवन में हमें सभी सुविधाये प्राप्त हैं। जैसे पहली बात-बौद्ध-धर्म से परिचय हुआ 
है, इसके अध्ययन या चिन्तन के लिए हम अन्धत्व-बधिरत्व जैसे इन्द्रिय-दोषों 
X मुक्त हे; और आठ प्रकार की क्षणसंपत्ति भी हमें प्राप्त है, दस समृद्धियाँ भीः 
उपलब्ध हैं । ऐसा दुर्लभ मानव जीवन अकारण ही प्राप्त नहीं होता । अतः 
यह मूल्यवान्‌ मानव जीवन व्यर्थ में न व्यतीत करें, इस सुअवर्सर का पूरा लाभ 
डंठाकर अपना भविष्य उज्ज्वल बनायें | 


_ रात्रौ यथा मेघघनांधकारे विद्युत्‌ क्षणं दर्शयति प्रकाशम्‌ । 
` बुद्धानुभावेन तथा कदाचित्‌ लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ ॥ ५॥ 
जैसे घनघोर अंधेरी बरसात की रात में. बिजली की क्षणिक तरंग से 
अल्प समय के लिए प्रकाश हो जाता है उसी तरह सैकड़ों जन्मों में एक at 
बार मानव जन्म मिल पाता है। इस दुर्लभ मानव जीवत काल में मुश्किल सेः 
कभी-कभी पुण्य कर्म की इच्छा अल्प समय के लिए उत्पन्न होती है, अतः 


इस पुण्य अवसर का लाभ उठाकर पुण्य-कर्म के उत्तरोत्तर वृद्धिका यत्तः 
करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए । 


` तस्माच्छुभं दुबंलमेव नित्यं बलं तु पापस्य महत्सुघोरम्‌ । 
तज्जीयतेऽच्येन शुभेन केन संबोधिचित्तः यदि नाम न स्यात्‌ ६७ 
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कल्पाननल्पान्‌ प्रविचिन्तयद्भिदृ ष्टं मुनीन्द्रेहितमेतदेव ।.. 
यतः सुखेनेव ` सुखं प्रवृद्वमुत्लावयत्यप्रमिताञ्जबौधान्‌ ॥ ७॥ ` 


ऊपर के श्लोक से जैसा स्पष्ट है, हमारे जीवन में पुण्य-कर्म की इच्छा 


कितनी कम तथा कमजोर है और दूसरी ओर ` areata जैसे दोष कितने 
प्रबल और दीर्घकालिक हैं । जब हमारी वर्तमान दशा यह है तो हमारी यंहे 


“चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे पुण्य-कर्म प्रबल हों और इन बुरी वासनाओं से 


"दूषित चित्त की शुद्धि हो। दुष्कर्म प्रबल और अधिक तथा पुण्ये-कमं बहुत कंम 
होने के कारण दुःख अधिक सहंना पड़ता है, सुख के अवसर बहुत कम हैं। 
इस प्रबल दोष तथा दुष्कर्म को नियन्त्रण में लाने के लिए अनेक कल्पों में 


असंख्य बुद्धों तथा बोधिसत्त्वो ने उपायों की खोज की और सभी इस निष्कर्ष 


"पर पहुंचे कि केवल यह बोधिचित्त ही सभी दोषों तथा दुष्कर्मो को समाप्त 
करने की क्षमता रखता है। यही बोधिचित्त उन दोषों को जीत सकता हे 
और उनका निराकरण भी कर सकता है । जैसे 'कदम्‌'? के महा-गुरुजनों का 


“कहना है कि यदि केवल यह बोधिचित्त हृदय में उत्पन्न हों जाय तो सम्भार: 


सञ्चय भी इसी से होगा और पापों का शोधन भी । यह सच है कि बोधिचित्त: 
की उत्पत्ति से शीघ्न ही पापों का शोधन या निराकरण हो जाता है और 
“सुगमतापू्वंक पुण्य या सम्भार की पूर्ति भी । हमारी जितनी भी धर्म-कर्म की 
बातें हैं, वे "पुण्य कमाने और पाप का निराकरण” करने इन दो बातों फर 
केन्द्रित हैं। अतः अनेक कल्पों के जिनेन्द्र ने इसी ( बोधिचित्त )को हर 
कल्याण का स्रोत माना है, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है । इस बोधिचित्त के द्वारा 


हम असंख्य मनुष्यों का कल्याण कर सकते हैं और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करा 
"सकते हैं । 


भवदुःखशतानि ततु'कामेरपि सत्त्वव्यसनानि हतु कामे: । 
बहुसोख्यशतामि भोक्तुकामेनं विभोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम्‌॥ ८॥ 


जो साधक हर प्राणी के शत-शत सांसारिक दुःखों का अन्त और अनेक 


) 
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सुख शान्तियों की प्राप्ति चाहते हैं,' उन्हें कभी यह बोधिचत्त नहीं छोड़ना 
चाहिए । १ 

भवचारकबंधनो वराकः सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन । 

स नरामरलोकवंदनीयो भवति स्मोदित एव बोधिचित्त ॥९॥ 

जब कभी किसी सांसारिक कारा में जीने वाले एक अकिचन पुद्गल के 
मन में अपने से अधिक दूसरों का कल्याण चाहने वाला यह बोधिचित्त उत्पन्न 
होगा, उसी क्षण से उस साधारण प्राणी को सुगतपुत्र के नाम से पुकारा जायेगा 
और इस परकल्याण पर अधिक महत्त्व देने वाले, हर प्राणी की सुख-सुविधा के 
अभिलाषी उस अमूल्य चित्त के गुणों के कारण वह बोधिसत्त्व सुरासुर तथा 
मानव-जगत्‌ सभी के आदर का पात्र होगा | 

अशुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा जिमरत्नप्रतिमां करोत्यनर्घाम्‌ । 

रसजातमतीव वेधनीयं सुदृढं गृह णक्ष बोधिचित्तसंज्ञम्‌ ॥ १०॥ 

जिस प्रकार रसजात ( रसायन ) से लोहे या तांबे जैसी धातुए सोने में 
परिवतित हो सकती हैं, उसी प्रकार आज का हमारा यह अपवित्र शरीरं 
काम, क्रोध आदि क्लेशों का गुलाम होते हुए भी निर्मल gears में परिवर्तित 
होने के कारण भी यही बोधिचित्त है । इसलिए साधारण मनुष्य के अपवित्र 
शरीर को सुवणं रूपी प्रियदर्शी जिनकाय में परिवर्तित करने वाले इस रसायन 
रूपी बोधिचित्त का दृढतापूर्वक ग्रहण करनो चाहिए। यह श्लोक :सद्गुण 
प्राप्ति के लिए बोधिचित्त ग्रहण करने पर जोर देता है और अगला श्लोक 
seat धर्म को लेकर चित्त-ग्रहण का उपदेश देता है। ` ` 

सुपरीक्षितमप्रमेयधीभि्बेहुमूल्यं  जगदेनसार्थवाहैः। 

गतिपत्तनविप्रवासशीलाः सुदृढ गृह णत बोधिचित्तरत्नम्‌॥ ११॥ 


उस अनन्त बुद्ध-ज्ञान से सूक्ष्म तौर पर विश्लेषण करने पर सिद्ध gare कि 
प्राणियों को सदा लाभ देने वाला यह बोधिचित्त अमूल्य है, अतः सुगति प्राप्त 
करने के लिए इस उत्तम चित्त का दृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए । 
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“कदलीव फलं विहाय याति क्षयमभ्यत्‌ कुशलं हि स्वंभिव | ` ` ¬ 
सततं फलति क्षयं न याति प्रसवत्येव तु बोधिचित्तवृक्षः।। १९१: 
बोधिचित्त का एक अन्य गुण यह भी है कि इसकी फलप्रद शंक्ति कभी 
क्षीण नहीं होती । कहते हैं कि अन्य पुण्य कर्म अपना फल देकर समाप्त हो 
जाते हैं, जैसे केले के वृक्ष हैं। अर्थात्‌ जितना मोक्षभागीय पुण्य कर्म हैं वह 
-सभी मोक्ष प्राप्त होने पर या दूसरे शब्दों में फल प्राप्ति पर समाप्त हो जाता 
-है । इसके विपरीत यह बोधिचित्त का वृक्ष अपना फल देकर कभी नहीं 
समाप्त होता, निरन्तर फलते हुए उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती जाती है । जैसे 
कि यहाँ कुल्लू घाटी में सेब का वृक्ष है, जिससे आप हर साल फल प्राप्त 
करते हैं । एक सरल उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे आज हमने इस सभा के 
शुरू में शरणगमन करते समय कहा था कि प्राणिमात्र के कल्याण के लिए 
मुझे बुद्धत्व प्राप्तं हो, अगर इसके स्थान पर हम यह कहें कि मुझे मोक्ष की 
प्राप्ति हो, तो, जंसे ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा वैसे ही यह सभी पुण्य समाप्त 
हो जायेगा! क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए हमने इच्छा की, वह लक्ष्य, मोक्ष 
प्राप्त होने पर पूरा हो गया । दुसरी ओर जब हम प्राणिमात्र.के कल्याण के 
लिए बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो जब तक संसार में. दु:खी प्राणी हैं, 
प्राणिमात्र की सुख-कल्याण की हमारी इच्छा या लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, 
इसलिए यहः पुण्य (बोधिचित्त) निरन्तर अपना फल देता रहेगा । इसलिए हमें 
प्रणाम, परिक्रमा, यहाँ तक कि धूप अपंण जैसे किसी भी धाभिक कारं के 
शुरू में शरण-गमन तथा चित्त की उत्पत्ति करना अत्यावश्यक है। । 


कृत्वापि पापानि सुदारुणानि यदाश्रयादुत्तरति क्षणेन। 
शुराश्रयेणेव . महाभयानि नाश्रीयते तत्कथमज्ञसत्त्वे? ॥ १३ ॥ 


जसे एक. बहुत कमजोरःऔर डरपोक व्यक्ति एक वीर तथा शक्तिशाली 
योद्धा का सहारा लेकर शत्रुओं के चक्रव्यूह जैसी भयानक परिस्थितियों को 
पार कर सकता हैं, उसी तरह एक साधारण मनुष्य अपना, पुण्य कर्मं और 
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भनीबल कमजोर होते हुए भी बोधिचित्त at शक्ति का सहारा लेकर किन 
परिस्थिति की पारः कर सकता हैं। अतः वह सुगति से अतिसुगति की 
अवस्था प्राप्त करने की. शक्ति देने वाले इस बोधिचित्त का सहारा क्‍यों न हे 
अर्थात हर विवेकशील मनुष्य. को इस का सहारा लेकर सदुपयोग 
करना चाहिए। : 
` युगान्तकालानलवन्महान्ति पापानि यघ्निदंहति क्षणेन । 
यस्यानुशंसानमितानुवाच मेत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ॥ १४॥ 
जैसे इसके पूर्व श्लोक में कहा गया है कि सुगंति से अतिसुगति अवस्था 
प्राप्त होने के अलांवा गम्भीर दुष्कर्म के महापापों से भी क्षण भर में मुक्त 
हो सकता है.।. जैसे महाप्रलय काल की अग्नि जम्बूद्वीप को भस्म कर 
डालती हैं, उसी प्रकार बोधिचित्त की ज्वाला से अनेक कल्पों में किये महाः 
` पापों को क्षण भर में भस्म कर सकते हैं, इत्यादि अनेक अनुशंसाओं का आर्थ 
मैत्रेयनाथ ने सुधन को गण्डव्यूहसूत्र में यथार्थ उपदेश दिया है । 
दूसरा दिन 
` अब यह प्रश्‍न हमारे सामने आता है कि ऐसे अनेक गुण धारण करगे 
वाले उस बोधिचित्त का स्वरूप क्या है? मूलतः इसका वही स्वरूप है जौ 
'अभिसमयालङ्कार' में कहा गया है, ““चित्तोत्पाद: परार्थाय . सम्यक्सम्बोधि- 
कामता”।”--अर्थात्‌ प्राणिमात्र के कल्याण के लिए बोधि-प्राप्ति की सुदृढ़ 
` इच्छा वाले चित्तविशेष को बोधिचित्त कहते हैं । अभी हमारे पास प्राणिमात्र 
के कल्याण के लिए न तो साधन है न क्षमता । इसलिए परकल्याण की सम्पूर्ण 
शक्ति रखने वाले बुद्धत्व प्राप्ति के अभिलांषी चित्त का सहारा लेकर पर- 
कल्याण को लक्ष्य बनाने वाले उस मनोविज्ञान को. द्वयाभिलाषी बोधिचित्त 
कहते हैं । यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है कि वह बोधिचित्त कैसे उत्पन्न 





1द्र०--अपिसमयालडूगर १९, पु० ५।. 
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होता है? प्राथना या इच्छा मात्र से: यह उत्पन्न नहीं होगा, परन्तु नियमित 
अभ्यास के द्वारा जब हमें यह . विश्‍वास हो जाता है कि अपनी सुख-सुविधा 
का.एक मात्र साधन यह बुद्धत्व है और परकल्याण का भी एकमात्र स्रोत 
ag बुद्धत्व है, इसलिए हमें बुद्धत्व प्राप्त करना चाहिए, ऐसी एक सुदृढ़ इच्छा 


परकल्याण की अभिलाषा से प्रेरित होकर दौनक आचरण में उत्पन्न 


होगी, इस प्रकार के सच्चे मन की अभिलाषा या चित्तावस्था को -बोधिचित्त 
कहते हैं, जिसका लक्ष्य परकल्याण है । 


परन्तु अभी हमारे मन में बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा स्वयं अपने कल्याण के 

स्वार्थ भाव से प्रेरित है, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि अगर मुझे बुद्धत्व प्राप्त 
हो जाये तो मुझे अपार ज्ञान तथा सुख-शान्ति fret, जिससे हम आज 
वंचित हैं । इसी प्रकार बोधिचित्त की उत्पत्ति भी है, क्योंकि बुद्धत्व की 
प्राप्ति बोधिचित्त के विना कदाचित्‌ संभव नहीं, इसलिए हम बोधिचित्त 
उत्पत्ति किये विना रह नहीं सकते। इस प्रकार का विचार वास्तव में 
बोधिचित्त नहीं होता । अतः वास्तविक बोधिचित्त की उत्पत्ति के 
अभ्यास की दो परम्परां हैं । प्रथम है, आर्य मैत्रेयनाथ, असङ्ग आदि 
से उपदिष्ट जो “सात हेतु और फल” के उपदेश की है तथा दूसरी है, आर्य 
मञ्जुघोष से उपदिष्ट आचाय नागाजु'न, शान्तिदेव आदि की परम्परा जो 
परात्मसमता एवं परात्मपरिवतंन का शिक्षा देती हे । परात्मसमता एवं 
परात्मपवितंन (अपना और दूसरों का स्थान-परिवतंन) का परम्परा पर इस 
ग्रन्थ के ध्यान-पारमिता परिच्छेद में वर्णन हैं, और ये सात हेतु और फल के 
उपदेश. भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसलिए मैं इस पर संक्षेप में प्रकाश 
डालू गा | आये मैत्रेयनाथ ने कहा, “उसका ( बोधिचित्त का ) मूल करुणा 
है 1 अतः: जितनी गहरी करुणा हमारे हृदय मे. होगी. उतना ही प्रवल 
या प्रभावशाली- बोधिचित्त होगा । सांसारिक प्राणियों को दुःख से दुःखी 
देखकर उनके दुःखों को दूर करने वाली मावात्मकता या इच्छा को करुणा 
कहते हें । बोधिसत्त्व जिसके हृदय में महाकरुणा है वह इस तरह से प्राणि-- 
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मात्र को प्रेम तथा सद्भाव से देखता है, जैसे एक माँ: अपने एकलौते बेटे के 
सुख-कल्याण के लिए लाइ-प्यार और स्नेह-सद्भाव रखती है। यह महा 
करुणा समानरूप से हर एक प्राणी की दुःख-निवृत्ति चाहती है और उसे 
हर प्रकार के सांसारिक दुःखों से मुक्ति [दलाना चाहती है, इसलिए यह 
निष्पक्ष और असीमित है । 


अतः जीवमात्र के प्रति समान और निष्पक्ष दृष्टि से करुणोत्पाद के लिए 
सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हर एक प्राणी के लिए समान प्रेम, स्नेह और 
सद्भाव हो, क्योंकि जब हम सभी प्राणियों को प्रेम और समान दृष्टि से 
देखने को क्षमता रखेंगे हर प्राणी के प्रति निष्पक्ष करुणा का कल्याण 
भाव उत्पन्न हो सकता है । इस प्रकार की समान दृष्टि उत्पन्न करने के लिए 
हर प्राणी को सर्वाधिक स्नेह का पात्र 'माँ! समझने का अभ्यास करना 
चाहिए। जब तक हम किसी को निकट सम्बन्धी या अपना समझते हैं तो 
राग, किसी को शत्रु या पराया समझते हैं तो द्वेष और किसी को अपने से 
असम्बन्धित समझते हें तो उपेक्षा होती है, हर प्राणी के प्रति हमारी निष्पक्ष 
और समान दृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए माँ या सर्वाधिक स्नेही के. 
निकट सम्बन्धी की दृष्टि पैदा करके उनके द्वारा अपने पर कितना स्नेह 
और कृपा है, जैसे अपनी इस जन्म की माँ ने कितना स्नेह और अनुकम्पा 
की है, वसे ही कृपालु सभी प्राणी हैं, ऐसा समझने पर हम काम, हेष आदि 
से मुक्त हो सकते हें । इसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए। हमारी यह 
परम्परा है कि जब कभी पूजा-पाठ करते हैं तो 'प्राणिमात्र के लिए', 
सभी माँ-प्राणी, ( षट्‌ जाति सत्त्व ) जैसे शब्द अनायास ही हमारे समाज 
के वयोवृद्ध एवं अशिक्षित लोगों के मुह से भी निकल जाते हैं, यह महायान 
धर्म का. प्रत्यक्ष प्रभाव है, जो एक अनमोल तथा महत्वपूर्ण चीज है 
और महायानी अभ्यास का केन्द्रबिन्दु है। जिस दुःख से हम अपने मातृभूत 
a को निवृत्ति देता चाहते हैं उस दुःख at सही पहचान होता अति- 
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आवश्यक हैं, क्योंकि दुःख की सही पहचान न होने पर आंशिक दुःख 
कीः निवृत्ति कों ही सम्पूर्ण दुःख की निवृत्ति की गलत अवधारणा होने 
का डर है! १ 

` दुःख की सही पहचान के. लिए अपने सभी विशेष तया सामान्य सांसा- 
रिक दुःखों को अच्छी तरह जाने बिना कदाचित्‌ हम असंख्य सांसारिक 
प्राणियों के दुःख ददं को नहीं समझ सकते | यह दुःख तीन प्रकारों का है -- 
पहला, “दुःख का. दुःख" दुसरा 'परिणाम दुःख' और तीसरा 'व्याप्त-संस्का र- 
दुःखं'। इन' तीन प्रकारे के दु;खों को जानकर उनसे छटकारा पाने की 


इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। इनमें से तीसरा, 'व्याप्त-संस्कार-दुःख” सभी . 


दुःखों की जड़ है अर्थात्‌ कर्म और क्लेश के अधीन सभी परतंत्र हैं, और जब 


तक परतन्त्र हैं जब तक स्वतन्त्र नहीं हो सकता, स्वतन्त्रता का अभाव ही दुःख 


है। आज हमारा यह अरूक्षित मानव शरीर पूर्व कर्मों तथा क्लेशों का फलं 


हे और अनिश्‍चित परिस्थितियों से प्रभावित है । भविष्य में भी इसी प्रकार 


प्रभावित होने वाला यही सांसारिक शरीर असीमित दुःखों का कारण बनता 
है। इस प्रकार के जन्म-चक्र या शरीर से जब हम Bet तभी सुख शान्ति 
मिल सकती है और दु:ख का अन्त हो सकता है। हमें इस अशुचि शरीर का 
अन्त होना चाहिए” ऐसा विचार gem की गहराई से जब उत्पन्न होगा तभी 


दुःख के सच्चे स्वरूप को जानेगे। इस तरह जब हमें अपने दुःखों को पहचान 
कर इनसे मुक्त होने के सच्चे और दृढ़ संकल्प उत्पन्न होंगे, उसी के आधार र 
पर्‌ असंख्य प्राणियों के विषय में भी हम समझ सकते हैं और उन प्राणियों. 


के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए 
बाद के विचारों के उत्पन्न होने के लिए पर्व के विचार अति आवश्यक हैं 
अतः धर्म के अभ्यास हेतु सर्वप्रथम दुःख का परिचय होना चाहिए," परन्तु 


Sa का परिचय या चिन्तन हमें निराश करने के लिए नहीं है, क्योंकि दु:ख 
के परिचय के पश्चात्‌ दुःख के कारण समुदय का, उसके बाद दु:ख निवत्ति 
अर्थात्‌ निरोध तथा अन्त में बुद्धत्व के मार्ग का उपदेश मिलता है। अगर 
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ऐसा न होकर हम केवल दुःख पर ही चिन्तन मनन करते रहें बो यह निराशा 

का. कारण बन सकता है. । भगवान तथागत ने चार आर्य सत्यों का यह्‌ 

महत्वपूर्ण उपदेश इसलिए.दिया है कि हमें सवंप्रथम दुःख का ज्ञान हो, उसके 

बाद: दुःख के कारण समुदय को . जानें, उस दुःख तथा समुदय के अन्त के 
लिए निरोध प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न करें, और निरोध की प्राप्ति के 
लिए मागे व्यवस्था, को अपनाने की दुढ़ इच्छा उत्पन्न हो। इसळिए दुःख की 
सही पहचान अत्यन्त आवश्यक है। : 


इस क्रम से चित्त का अभ्यास करने पर जब प्राणि-मात्र के सुख-कल्याण 
की इच्छा उत्पन्न हो और उस इच्छा से प्रेरित होकर बुद्धत्व प्राप्ति की 
इच्छा उत्पन्न होगी, चित्त की उस अवस्था को बोधिचित्त उत्पत्ति की संज्ञा 
मिलेगी । 5 
तद्बोधिचित्त' हिविधं विज्ञातव्यं समासतः | - 
बोधिप्रणिधिचित्त च बोधिप्रस्थानमेब च॥ १५॥ 


इस प्रकार का बोधिचित्त भी संक्षेप में दो तरह का है, . चित्त-उत्पत्ति की 
दृष्टि से दोनों समान हें परन्तु एक तो मात्र बोधिचित्त की उत्पत्ति हे ओर 
दुसरा बोधिचित्त उत्पत्ति के. ऊपर छह पारमिताओं को व्यवहार में लाने की 
प्रतिज्ञा करता है । 'अभिसमयालङ्कार” में उदाहरण के आधार पर बाइस 


प्रकार के और सीमा के आधार पर चार प्रकार के भेद मिळते हैं, परन्तु यहाँ 
संक्षेप में बोधिप्रणिधान तथा बोधिप्रस्थान दो भेद हैं । ee 


गन्टुकामस्य गन्तुश्च यथा भेदः प्रतीयते। | 
तथा भेदो ऽनयोज्ञेयो धाथासंस्येन पंडितेः॥ १६ ॥ 
जैसे एक व्यक्ति किसी गन्तव्य स्थळ पर जानेकी इच्छा करता है, 
दसरा व्यक्ति उस स्थल पर जाने के लिए क्रियाशील होता है, 


वह वास्तव में 
जाता है । इसका यह अर्थ है कि जो पर-कल्याण के fou 


बुद्धत्व प्राप्ति की 
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जैसे कहीं जाने कीः इच्छावान्‌ होता' है; वह चित्त बोधिप्रणि- 


इच्छा करता है, 
धान चित्त है और पर-कल्याण हेतु बुद्ध त्व की प्राप्ति के लिए छह पार 
करता है, जैसे 


मिताओं को व्यवहार में उतारने की प्रतिज्ञा करके अभ्यास 
जाने की इच्छावाले व्यक्ति की चलने में ( क्रियाशीलता, वह बोधिप्रस्थान- 


चित्त-है । 

बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारे ऽपि फळं महत्‌ । . 

नत्वविच्छन्तपुण्यत्वं यथा प्रस्थानचेतसः ॥ १७॥ 

अब यहाँ "पर इन्‌ दोनों प्रकार के बोधिचित्तों का, तुलनात्मक वर्णन 

इस प्रकार है । बोधिप्र णिधान-चित्त से सांसारिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण 
फल प्राप्त हो सकता है, परन्तु बोधिप्रस्थान-चित्त जैसा' निरन्तर असंख्य 
पुण्य फल नहीं मिल सकता, अर्थात्‌ बोधिप्रस्थान-चित्त अनेक प्रकार से 
अधिक प्रभावशाली और {अनन्त फलप्रद है । परन्तु यह निरन्तर पुण्य फल 
देता कैसे है ? कहते हैं-- l ; 

यतः प्रभृत्यपर्यन्तसत्त्वधातुघ्रमोक्षणें । 

समांददाति तच्चित्तमनिवत्येन चेतसा ॥ १८॥ 

ततः प्रभृति सुप्तस्य प्रमत्तस्याप्यंनेकशः 

अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवतंन्तेनं भ:समाः ॥ १९॥ 


अनन्त प्राणिमात्र के सुख-कल्याण के लिए जब चित्त उत्पन्न होगा 
उस समय से लेकर निरन्तर फल की वृद्धि,होती रहेगी क्योंकि, असीमित 
प्राणियों के अनन्त कल्याण करने की प्रतिज्ञा से यह चित्त प्रभावित होने 
से उस बोधिसत्त्वा के चेतनःअचेतन, सोते, जागते, प्रमत्त आदि हर अवस्था 
में पुण्य की तिरन्तर वृद्धि होंती रहती है । 
बोधिप्रस्थान चित्त के असामान्य गुणों का यह वर्णन केवल ग्रन्थ रचयिता 
की कल्पना नहीं है, यहं भगवान तथार्गत के उपदेश के आगम के अनुसार 
तथा युक्तिसंगत है । ` 
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.इंदं सुवाहुपृच्छायां सोपपत्तिकमुक्तवान्‌ | 
हीनाधिमुक्तिसत्त्वाथ॑ स्वयमेव तथागत: ॥ Ro ॥ 


बौद्धमतावलम्बियों के, लिए. “सुबाहु-परिपृच्छा' सूत्र ,का,ःआगम प्रस्तुत 
किया गया है, जिसमें भगवान तथागत ने उन अनियत गोत्र, श्रावक जनों 
को बोधिसत्त्व ज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए बोधिप्रस्थान चित्त के 
विशेष गुणों का वर्णन किया है। यहाँ आगम ही नहीं, न्यायसंगत युक्ति से 
भी हम यह गुण जान सकते हैं। | ् 


शिरःशलानि सत्त्वानां नाशयामीति चिन्तयन्‌ | 
, अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते . स्म. हिताशयः ॥ २१.॥ 
किमुताप्रमितं शूलमेकंकस्य जिहीर्षतः । 
अप्रमेयगुणं सत्त्वमेकेकं च चिकीर्षतः -॥ २२॥ 
अगर प्राणियों के सिर दर्द जैसें एक विशेषं दुःख को. दुर करने की इच्छा 
भी प्राणियों के सुख-कल्याण का चित्त होने के कारण असीमित पुण्य प्राप्त 
` कराती है, तो हर एक प्राणी का समस्त दुःख दूर करके असीमित गुणों से युक्त 
करने की इच्छा से अनन्त पुण्य प्राप्त होना स्वाभाविक तथा न्यायसंगत 
हे । ( यह चित्त गुरूजनों से शिक्षा प्राप्त करके दिन प्रतिदिन के निरन्तर 


अभ्यास से उत्पन्न होता है । यउ बिना प्रयत्न के सरलता से उत्पन्न होने 
वाला नहीं | ) वक 


कस्य मातुः पितुर्वापि हितांशसेयमीदृशी । 
देवतानामृषीणां वा ब्रह्माणां वा भविष्यति ॥ २३॥ 


हितैषी भावना की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उपकार करने की इच्छा 
इस. ( बोधिचित्त ) की तुलना नहीं कर सकती | जगत्‌ में सबसे अधिक हित- 
"चिन्तक के. उदाहरण. केवल अपने . माता-पिता ही .हो सकते हैं, इसी तरह 
शक्तिशाली देवताओं, ऋषियों aaa चार अप्रमाणों की भावना करने 
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वाले ब्रह्मा जैसे किसी के हृदय में यह उपकार की भावना नहीं हो सकती 
क्योंकि--- . i 


तेषाभेव' च सत्वानां स्वार्थेऽप्येष मनोरथः 
नोतपंन्नपूवः स्वप्नेऽपि परार्थे संभवः कुतः॥ २४॥ 


` परोपकार के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की [इच्छा उत्पन्न होने से पहले 

स्वयं अपने ऊपर की दुःख-पीड़ा को पहचानना चाहिए और जब इन स्त्त्चों 
के हृदय में स्वयं अपने सुख-शान्ति के लिए ऐसी कोई चित्त की उत्पत्ति 
स्वप्न में भी नहीं हुई तो समस्त प्राणियों के लिए वह कैसे हो सकती है ? 
अर्थात्‌ कोई भी साधारण उपकार की भावना बोधिचित्त की. हितैषी भावना 
के तुलनीय नहीं! हो सकती । 

सत्त्वरत्नंबिश्षेषो ` श्यमपूर्वो जायते कथम्‌ । 

यत्परार्थाशयो SAT न स्वार्थे धप्युपजायते॥ २५ ।। 


अन्य साधारण लोग स्वयं अपने लाभ के लिए भी जिस चित्त को 
उत्पन्न नहीं कर पाते ऐसे अदभुत, अपव तथा सर्वश्रेष्ठ-चित्त की उत्पत्ति का 
होना कितने हषं की बात है । ै 


जगदानन्दबीजस्य जगद्दुःखौषधस्य च। | 
वित्तरलस्थ यत्पुण्यं तत्कथं हि प्रमीयताम्‌ ॥ २६॥ 


सभी प्राणियों के आनन्द के स्रोत, अभ्युदय तथा निःश्रेयस के मूल कारण 

तथा हर प्राणी के संभी दुःखों को शान्त करने वाला इस अमृत रूपी चित्त 
का पुष्य-गुण असीमित तथा अनन्त है। 'रत्नावली” में कहा है कि असंख्य 
श्राणियों को लक्ष्य बनाकर, उनके असीमित दुःखों का अन्त करके उन में 
अनन्त गुण पैदा करने की दृढ़ इच्छा की पूति के लिए जब अनन्त काल तक 
प्रयत्न करता: है तो उंस चित्त के गुणों की व्याख्या करना असम्भव हे । अतः 
“एक बोधिसत्त्वः परकल्याण के लिए बुद्धत्व-प्राप्ति हेतु चार -अचिन्तनीय 
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( अभ्यासों ) के द्वारा सरलता से पुण्य-संचय करता हैं. वह अभ्यास इसी 
चित्त के बंल-पर आर्धारित' है । .. . 


:. ` हिताशंसंनमात्रेण ` ` 'बुद्धपूजा विशिष्यते.। 
किं पुनः aiiai सवंसौख्यार्थमुद्यमात्‌॥ २७ ॥ 
जब प्रहित.की इच्छा मात्र से ही बुद्ध-पूजा से भी बढ़कर पुण्य होता है 
तो यह कहने कौ क्या. आवश्यकता है कि हर एक. प्राणी के सम्पर्ण सुख 
सुविधा के लिए प्रयत्न' करने से कितना पुण्य अजित होगा । इस प्रसंग में यह 
प्रश्‍न आ सकता है कि क्‍यों हम को ( या एक बोधिसत्त्व को ) ऐसे परकल्याण 
के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है, जब कि हर प्राणी अपने सुख-शान्ति 
के लिए प्रयत्न करता है ? --उत्तर है कि-- . : 
` दुःखमेवाभिधावन्ति दुःखनिःसरणाशया। ` 
- सुखेच्छयेव संमोहात्‌ स्वसुखं घ्नरित शत्रुवत्‌ 26 ॥ 


यह्‌ एक तथ्य है कि हर प्राणी दुःख की निवृत्ति और सुख शान्ति की 
प्राप्ति चाहता है, परन्तु अज्ञान के कारण दुःख के हेतुओं की सही पहचान 
नहीं कर पाने से. वह दुःख से छुटकारा चाहते हुए भी दुःख में डूबा रहता 
है । सुख शान्ति प्राप्तः करने के लिए हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए 
और किसी भी प्रकार की ,हानि करने से दुर रहना चाहिए लेकिन अनेक 
प्राणी मोह के कारण.यह सब भूल जाते हैं और अपने सुख कल्याणं के' साधन 
“नष्ट कर डालते हैं, जैसे कोई अपने शत्रुओं को नष्ट करता है. अर्थात अज्ञान 


के कारण पथभ्रष्ट हो जाता है, इसलिए बोधिसत्त्व को प्राणिमात्र की चिन्ता 
करनी पड़ती है । न: 


` - यस्तेषां सुखरंकाणां पीडितानामनेकशः | 
तृप्ति aiga : कुर्यात्‌ सर्वा: पौडाश्छिनत्ति च ॥ २९॥. 
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45 ब्रोधिचि'तातुशंता 
नाशयत्यपि संमोहं. साधुस्तेन समः कृत: । - 
कुतो वा ताइशं मित्रं पुण्यं वा ताहृशं कुतः ॥.३०-॥ 
अज्ञान के कारण दुःख से पीडित अनजान प्राणियों को तात्कालिक प्रत्यक्ष 


क्लेश-शमन के सुख से लेकर अन्ततोगत्त्वा Gast TH की, सुख-शान्ति प्रदान 
करने की इच्छा रखने वाला इस बोधिचित्त के समान पुण्य कहाँ है ? अज्ञान 


को समाप्त करके सही मार्ग दर्शन कराने वाला और सुख य! दुःख हर परि- 


“स्थिति में साथ देने वाला इसके समान कल्याण-मित्र कहाँ है? अतः इससे 
.बढ़ कर 'पुग्य कहाँ है? i 


कृते यः प्रतिकुर्वीत सो ऽपि तावञास्यते । 
अव्यापारितसाधुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यताम्‌ ॥ ३१ ॥। 


लोक व्यवहार में जब कोई किसी के उपकार के प्रति कृतज्ञता या प्रत्यु- 
पकार करने पर प्रशंसा का पात्र बनता है, तो एक बोधिसत्त्व जो बिना 
उपकार या प्रार्थना किये हर एक प्राणी के प्रति उपकार करता है, वह 
वास्तव में अपार प्रशंसा का ही पात्र है। - 


कतिपयजनसत्रदायकः कुशलकृदित्यभिपूज्यते जनैः। | 
अणमशनकमात्रदानतः सपरिभवं दिवसार्ध॑यापनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
किमु निरवधिसत्वसंस्यया निरवधिकालमनुप्रयच्छतः | 
गगनजनपरिक्षयाक्षयं सकलमनोरथसंप्रपुरणम्‌ ।। ३३॥ र 


कोई दान. दाता कुछ लोगों को तिरस्कार के साथ एक समय का साधो- 
रण भोजन देकर भी पुण्य कर्म की संज्ञा से वूजित किया जाता है एवं लोग 
उसका आदर करते हैं तो--बोधिसत्त्व के उस पुण्य की व्याख्या हम नहीं कर 
सकते जो असंख्य प्राणियों को सदा के लिए वास्तबिक सुख आनन्द 
के स्रोत “अनुत्तर सम्बोधि' का अपार दान, प्रेम और आदर के साथ 
करता हू | 
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इति सत्रपतौ जिनस्य पुत्रे कलुषं स्वे हृदये करोति यश्च । 
कलुषोदयसंख्यया स कल्पान्‌ नरकेष्वावसतीति नाथ आह ॥ ३४॥ 


इसलिए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है! कि उस महादान-दाता को यदि 
कोई व्यक्ति शारीरिक हानि पहुंचाता है, अथवा कुछ क्षण के लिए भी उसके 
प्रति कलुषित विचार मन में ले आता है तो जितने क्षण वे बुरे विचार रहेंगे 
उतने ही कल्पों के लिए नरक का दु:ख उसे भोगना पड़ेगा । 


अथ यस्य मनः प्रसादमेति प्रसवेत्तस्य ततो ऽधिकं फलम्‌ । 
महता हि बलेन पापकमं जिनपुत्रेषु शुभं त्वयत्नतः N ३५॥ 


परन्तु बोधिसत्त्व के प्रति सद्भाव या श्रद्धा रखें तो उससे भी अधिक 
पुण्य फल की निरन्तर वृद्धि होती रहेगी । इसके अतिरिक्त वोधिसत्त्वो का 
एक विशेष गुण यह भी है कि उनके प्रति किसी ar pHa होने पर भी उनके 
पुण्य संचय में बाधा नहीं पड़ती । 

तेषां शरीराणि नमस्करोमि यत्रोदितं तद्वरचित्तरत्नम्‌ । 

यत्रापकारो ऽपि सुखानुबन्धी सुखाकरांस्तान्‌ शरणं घ्रयामि ॥ ३६ ॥ 


अतः जिसके हृदय में वह श्रेष्ठ चित्त रत्न है । उसे आदर पूर्वक प्रणाम 
करता हूँ और जिसके प्रति अपकार होने पर भी सुख-कल्याण का वह AT 
व्हे उसका शरणगत होता हूं । 


॥ बोधिचित्तानुशंसा नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त ॥ 





1 प्रशान्त विनिश्चय-प्रतिहा यंसूत्र । 
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पापदेशना 


`` तव्चित्तरलग्रहणाय सम्यक्‌ पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ | 
सद्धमरत्नस्य च निमंलस्य बुद्धात्मजानां च AMSAT ॥ R ` 
उस अनमोल रत्न रूपी बोधिचित्त को सदा के लिए दृढता से ग्रहण करनाः 
चाहता हूँ, इसलिए सर्वप्रथम तथागत gal की, निर्मल सद्धर्म रत्न कौ 
और त्याग, ज्ञान तथा परकल्याण जैसे गुणों के सागर बोधिसत्त्वो की मैं पूजा 
करता हू । 


यावन्ति पुष्पाणि फलानि चेव भेषज्यजातानि च यानि सत्ति। _ 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके जलानि च स्वच्छमनोरमाणि ॥ २॥ 


और उनके आराधना हेतु जगत्‌ में जितने सुन्दर और सुगन्धित पुष्प,. 
स्वादिष्ट फल, गुणकारी औषधियाँ, मनोरम रत्न और निर्मल जल हैं l 


महीधरा रलमयास्तथान्ये वतप्रदेशाश्च विवेकरम्याः। 


` ` लताः सुपुष्पाभरणोज्ज्वलाश्च द्रुमाश्च ये सत्फलनम्रशाखाः॥ ३ ॥ 


: ५ तथा रत्नों के पर्वत, एकान्त रमणीय ards, फूलों से सुसज्जित वृक्ष; 


आर फलों से लदे हुए सुकी डालो वाले वृक्ष हैं। 
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देवादिलोकेषु च गन्धधूपाः कल्पद्रुमा रत्नमयाश्च वृक्षा: | 
सरांसि चाम्भोरुहभूषणानि हंसस्वनात्यन्तमनोहराणि ॥४॥ 
अकृष्टजातानि च शस्यजातान्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि । 
आकाशधातुप्रसरावधीनि सर्वाण्पपीमान्यपरिग्रहाण ॥ + ॥ 
आदाय बुद्ध या मुनिपु'गवेभ्यो' निर्यातयाम्येष सपुत्रकेभ्य: | 
गृह णन्तु तन्मे घरदक्षिणीया महाळृपा मामनुकम्पमाना: ॥ ६ ॥ 
देव-जगत्‌ आदि अन्यान्य जगत्‌ में गन्ध, धूप, कल्पवृक्ष, TT, 
अकृष्ट, पच्य आदि तथा इनके अतिरिक्त पूजा के योग्य आभुषण जैसे हँसी 
-के मधुर कूजन से युक्त सुन्दर कमलों से सुसज्जित सरोवर तथा तालाब आदि 
आकाशधातु व्याप्ति पर्यन्त पूजनीय प्राकृतिक साधनों को कल्पित करके 
मुनिपुंगव एवं .उनके पुत्रों ( बोधिसत्त्वो ) के चरणों में आपत करता et 
दक्षिणा के श्रेष्ठ पात्र, कृपा के सागर ! मुझ पर अतुकम्पा करके मेरा यह 
-सब उपहार सहर्ष स्वीकार करें । 

अपुण्यवानस्मि महादरिद्र: पुजार्थमत्यन्मम नास्ति किचित्‌ । 

अतो ममार्थाय परार्थचित्ता गृह णन्तु नाथा इदमात्मशक्त्या ॥ ७ ॥ 


अतः मात्र परकल्याण चाहने वाले प्रभु अपनी दिव्य शक्ति से यह 


स्वीकार करें, क्योंकि दुर्भाग्य तथा दरिद्रता के कारण मेरे पास औरं कोई पूजा 
की वस्तु नहीं है । : 
` ददामि चात्मानमहे जिनेभ्यः सर्वेण सर्ग च तदात्मजेभ्यः । ' 
परिग्रहं मे कुरुताग्रसत््वा युष्मासु दासत्वनुपेमि भक्त्या ॥ ८ ॥ 


हमारे पास उपकार के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह हमारा 
सौभाग्य है कि हम यह मानव शरीर अपित कर सकते हैं; अतः इस श्लोक 
में कहा गया है, हें भगवान्‌ मुझमें जब तक साँस है इस एकमात्र अपनी 
“बस्तु इस शरीर को सच्चे हृदय से आप के चरणों में अपित करता: हू, 
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तथागत बुद्धों एवं जिन पुत्रों से यह निवेदन है कि वे इसे स्वीकार करे । 
आज से सदा परोपकार के लिए मैं आपका दास हः 


` परिप्रहेणास्मि भवत्कृतेन निभीभंवे सत्त्वहितं करोमि । 
पुवे च पापं समतिक्रमामि नान्यच्च पापं प्रकरोमि भूयः॥ ९ ॥ 


' अब जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया हैं तो मैं प्रसन्न तथा निडर 
होकर इस भवधातु में प्राणियों का उपकार करूँगा और यह स्वभाविक है कि 
जब तक हमारा मन अशुद्ध तथा विवश है हम परकल्याण के लक्ष्य को नहीं 
प्राप्त कर सकते, अतः पूर्वक्ृत पापों का अनुशोधन करूंगा और भविष्य में 
कभी अन्य पाप-कर्म नहीं करूंगा | ; ii 

रलोज्ज्वलस्तम्भमनोरमेषु मुक्तामयोदभासिवितानकेषु । 

स्वच्छोज्ज्वलस्फाटिककुदिटमेषु सुगन्धिषु स्नानगृहेषु तेषु ॥ १० 1. 

मनोज्ञगन्धोदकपुष्पपूर्ण: कुम्भैमंहारत्नमयेरनेकेः। | 

स्नानं करोम्येष तथागतानां तदात्मजानां च सगीतवाद्यम्‌ ॥ ११॥' 


अब येहाँ से मन-कल्पित आराधना का अर्पण हो रहा है,--जैसे भग- 


"वाने के स्नान के लिए चन्दन आदि सुगन्ध युक्तं, चमकदार तथा स्वच्छः 
` स्फटिक की फश वाले प्रकाशमान रत्नों के सुन्दर स्तंभों वाले तथा मोतियों के 


जाल के वितान वाले स्नान-गारों में रत्नों के अनेक कलशो के निर्मल त॒था 
सुगन्धित जल से तथागतों और जिनपुत्रों का मधुर गीतवाद्य के साथः 
स्वान कराता हूँ । 


प्रधपितेधौंतमलेरतुत्येवस्तरेश्च तेषां तनुमुन्मृषामि । 
` ततः सुरक्तानि सुध्रपितानि ददामि तेभ्यो वरचीवराणि॥ १२॥ 
और तत्पश्चात्‌ उनके दिव्य शरीरों को धूप से सुगन्धित तथा स्वच्छ 
वस्त्रों से पोछकर यथोचित रंगों का ( भिक्षुओं के काषाय रंग आदि 
का ) अच्छी तरह सुखाए हुए उत्तम चीवर भेंट करता हूँ । 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 
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दिव्येमू'दुश्लक्ष्णविचित्रशोभेवेस्त्र रलंकारवरेश्चतेस्ते: |. 
समन्तभद्राजितमंजुघोषलोकेखरादीनपि मण्डयामि ।। १३॥ ` 
(ए्हस्थ रूपी) तथागत तथा बोधिसत्त्वों के' लिएं रेशमी या ममत, जैसे 
कोमल, कीमती और सुन्दर वस्त्र तथा सैकडौं आभूषण उनकी वेशभूषा के 
अनुसार भेंट करता हूँ । और विशेषकर आर्य समन्तभद्र, अजित, मंजुघोष 
gar लोकेश्वर (आदि बोधिसत्त्वों को . भी इन उत्तम, आभुषणों से .विभुषित; 
-करता हु । i म Sy Fe 
स्वंत्रिसाहस्रविसारिगन्घेगन्धोत्तमेस्ताननुलेपयामि । 
सूत्तप्तसून्मृष्सुधौतहेमप्रभोज्ज्वलानु सवंमुनीन्द्रकायानु ।। १४ ॥ 
सभी मुनिवरों के “उन विशुद्ध सुवर्ण की तरह प्रकाशमान सुन्दर दिव्य 
आरीरों को. समूचे त्रिसहत्न लोकधातु में फैलाने वाले उत्तम गन्धद्रव्यो से 
स्अनुल्प्ति करता हु । ; l 5 E 
मान्दारवेन्दीवरमल्लिकाद्य: सर्वेः सुगन्धेः gA: 
अभ्यर्चेयाम्यच्येतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ A TTT ATT NAN. 
उन प्रम पूजनीयं मुंनिवरों को मन्दारव; पदुम, उत्पल आदि सुन्दर 
युष्पों तथा मिश्रित फूलों की माला afta करता ह e) कक 
स्फीतस्फुरद्गन्धमनोरमैश्च  तान्यूपमेघेर्पध्ूपयामि. ।. ... ., 
भोज्येश्न खाद्य विश पेयेस्तेभ्यो निवेद्य च निवेदयामि ।। १६ ॥ 
सत्र सुगन्ध से. वासित करने वाले श्रेष्ठ धूप के «मेघ अपित करता हूँ 
ओर साथ ही साथ अनेक प्रकार के भोज्य, खाद्य और पेय के नेवेद्य भी । 
: ...रलनप्रंदीपांश्च निवेदयामि सुवणंपद्मेषु नविष्टपंक्तीनु॥ , ,. 
गन्धोपलिप्तेषु च कुटिटमेषु किरामि युष्पप्रकरान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ १७ ॥ 
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gat कमलों की तरह सुन्दर दीप पात्रों में सुसज्जित रत्न-म्रदीपों का 


व्दीपदान और सुगन्धित स्वच्छ भूमि पर सुन्दर पुष्प बिखेरता हु । 


बयुक्तर्मागहारशोभानाभास्वरान्‌ दिग्युखमण्डनांस्तान्‌ । । 
विमानमेत्ान्‌ स्तृतिगीतरम्यात्‌ मेत्रीमयेस्पोऽपि निवेदयामि ॥१८॥ 


मनोहरे बिमानमेवों को जो सदां स्तुति और गीतों की मधुर गूंज से 


अरे हैं, लटकते हुए मुक्तामणि-हारों से सुशोभित.हैं और जो अनन्त दिशाओं 
«को विभूषित करते हैं, करुणामय gat तथा बोबिसत्त्वों को उपहार रूपी 


भेंट करता हु । 


_ सुवणंदण्डेः कमनीयूपेः .संसक्तपुक्तानि स पुच्छितानि | 
प्रधारवास्येष महाजुनीनां _रत्वातपत्राण्यतिशोभनानि ॥ १९.॥ 


सुवर्ण-दण्ड वाले, अनेक रत्नों से विभूषित किनारों वाले, सुन्दर आकार. 


स्के तने हुए मनोहर रत्न छत्रों को मुनिवरों पर सदा-अवित करता F । 


अतः परं प्रतिष्ठन्तां पुजामेघा मनोरमाः 
ूर्यसंगीतिमेघाश्च सर्व॑सत्वप्रहर्षणाः {॥ २० ॥ 


इनको सुनकर प्राणितरों के दुःखुनाशक मदुर ध्वनि वाद्य आदि के. अनेक. 


AMAT मेघ सदा छाये रहें | 


. 'सवेसद्धमरंत्नेष चेत्येष . प्रतिमासु च । 
पुष्परत्नादवर्षाश्व प्रवर्तन्तां निरन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


( यहाँ प्र 'ऊप्त॑र.अंकित ` सभी प्रकार,की पूजाओं के. सदा चलते रहने. 
स्की प्रार्थना की, गयी है.) मार्ग तथा तिरोध में समाविष्ट aira, तथागतों 


“के ज्ञान के प्रतीक. ( बुद्ध अस्थि रखे) स्तूपों और प्रतिमाओ पर निरन्तर : 


रत्न-पुष्प आदि की वर्षा होती रहे । 
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२६ पापदेशता 


मञ्जुघोषप्रभृतयः पूजयस्ति यथा जिनात्‌। 
तथा तथागतान्‌ नाथान्‌ सपुत्रान्‌ पूजयाम्यहम्‌ RRN 
(यहाँ से 'अनुत्तर आराधना” का वर्णन आता है । ) जिस प्रकार ऊ ची- 
qfar ( ज्ञानस्तर ) पर स्थित महासत्त्व मञ्जुघोष आदि बोधिसत्त्वो aver gat 


की पूजा होती है उसी तरह मेरी भी अपनी समाधि तथा प्रणिधान कीः 


- शक्ति से हर एक तथागत एवं बोधिसत्त्वों के प्रति असाधारण पूजा हो । 


स्वराङ्गसागरे: स्तोत्र: स्तौमि चाहं .गुणोदधीन्‌ । 
स्तुतिसंगीतिमेधाश्च संभवन्त्वेष्वनन्यथा ॥ २३ ॥ 


( इस श्लोक का अर्थ या तो हम ऊपर कहीं आराधना के संदर्भ में स्वर- 
पूजा समझ सकते हैं, या वाक्‌-प्रणाम के अर्थ में ले सकते हैं।) उन सभी 
बुण सागरों के प्रति मैं असंख्य स्तुति ध्वनियों से गुण गाता हुं और मेरे प्रयास 
के बिना भी ध्वतियों के वादल से सदा स्तुति की ध्वनि निःसृत हो दैनिक 
जीवन में हम अपने घरों में दीपदान, दक्षिणा-जल आदि जो भी पूजा की 
सामग्री उपहृत करते हैं, उसका शुद्धतथा स्वच्छ होना अत्यन्त आवश्यक है | 
अगर हमारे पास अधिक सामग्री न हो,. फिर भी हम प्रकृति की असीमित 
वस्तुओं की कल्पना से उपहार करके बहुत अधिक पुण्य कमा सकते हैं । यहः 
प्रश्‍न जरूर उठ सकता है कि इस तरह के कल्पित उपहार से पुण्य कंसे कंमाया' 

जा सकता है ? प्रत्यक्ष रूप में न होने पर भी सच्चे हृदय से आदर के साथः 
होने वाली कल्पित पूजा से JA अवश्य कमाया जा सकता है, क्योंकि जब 
हमारे मन में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है तो उसके कल्पित होने पर भी 
उससे पाप कमाते हैं, उसी प्रकार पुण्य का भी कमाना संभव है, यह gfi- 
संगत है । एक आसान बात कह दूं कि हम रोज भोजन करते हैं तो यदि खाने 
से पहले त्रिरत्न को प्रार्थना के द्वारा हमं भपित करें तो पुण्य संचय होगा । 
इस तरह के अभ्यास से दान देने की प्रेरणा मिलेगी और कृपणता ( कन्जूसी ) 
समाप्त करने में मदद मिलेगी । - 
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सर्वेक्षेत्राणुसंख्येश्व प्रणाम: प्रणमाम्यहम्‌ । 
सवंत्र्य्वगतान्‌. वृद्धान्‌ सहधर्मगणोत्तमान्‌ l! RY 1 


( शारीरिक प्रणाम की व्याख्या ) नमस्कार के पात्र त्रिकाल के शरण 


I IR A J 
रत्नों को असंख्य बुद्ध क्षेत्रोंबरावर अपने शरीर की कल्पना करके झुककर 


प्रणाम करता हूँ । 


सवंचेत्यानि वन्देऽहं बोधिसत्वाश्रयांस्तथा । 
नमः करोम्युपाध्यायानु अभिवन्यान्‌ यतींस्तथा ।। २५ ॥ 


और बोधिचित्त के मूलाधार अर्थात्‌ बोधिचित्त से प्रेरित छह पारमिताओं 
के अभ्यास, इन अभ्यासों की व्याख्या करने वाले प्रज्ञापारमिता सूत्रों, बोधि- 
चित्त वाले व्यक्तियों तथा उन स्थानों, जहाँ-जहाँ बोधिसत्त्वों को बोधिचित्त 
की उत्पत्ति हुई हो और उनके स्तूपों की वन्दना करता हूँ। उपाध्यायों और 
आचार्यों जैसे ( त्रियानमार्गाभ्यास ) के महान्‌ तपस्वियों को भी नमस्कार 
करता हूँ। इस प्रकार की जितनी आदर सूचक शारीरिक चेष्टाए हैं सभी 
शरीर की वन्दना में आती है और हम लोग जब नमस्कार के लिए हाथ 
जोडते हैं, उस समय दोनों अंगूठे अन्दर मोड़ लेना चाहिए । यह भी एक बौद्ध 
परम्परा है। इस प्रकार जोड़े हुए हाथों को मूर्द्धा, मस्तक, कण्ठ तथा हृदय, 
चार स्थलों या नामि को लेकर पाँच स्थलों पर क्रमशः रखकर पञ्चाङ्ग" 
भूमि स्पर्श नमस्कार या ( दण्डवत्‌ ) काटे वृक्ष की तरह पूरे शरीर से भूमि 
पर लेटकर चरण स्पर्श करना, जैसा कि भारतीय परम्परा में पाया जाता है, 
नमस्कार करने की अनेक विधियाँ हें । जिस नमस्कार विधि को हम अपनाते 
हैं उसे सम्पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अधूरी विधि से वन्दना करने पर अधूरी 
पुण्य-फल प्राप्त होंगे और यहाँ तक की कभी-कभी पाप का भाजन भी बन 
सकते हैं । 





1. दो हाथ, दो घुटने तथा भस्तक । 
३ 
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जब हम नमस्कार करते हैं, तो उस व्यक्ति या लक्ष्य के प्रति आदर भाव 
उत्पन्न होता है और अपने को छोटा समझते हैं, अतः यह नमस्कार करने 
की क्रिया अहंकार के प्रतिकारक है । धर्मोपदेश के पूर्व ध्म गद्दी पर बैठने से 
पहले हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि एक तो हम धर्मं का आदर करते ' 
हैं और दूसरे हमें ऊँची गद्दी पर बैठने पर अहंकार उत्पन्न हो सकता है, 
अतः नमस्कार करके गद्दी पर बैठने पर भी निःस्वभावता और शून्यता 
भावना होनी चाहिए। आप गड़शा, किनौर, vere के लोग 'छगूछल्‌” 
( नमस्कार ) कहने का ऐसा ही तात्पर्यं है । स्तुति जैसे शब्दों में प्रकट होने 
वाल! यह वाक्य का नमस्कार है और सच्चे मन से आदर एवं स्तुति करने 
की इच्छा चित्त का नमस्कार है | 


बुद्ध गच्छामि शरणं यावदाबोधिमण्डतः । 
धर्मं गच्छामि शरणं बोधिसत्त्वगणं तथा ॥ २६॥ 


( अब शरणगमन की पाठ आता है। ) Gar की प्राप्ति काल तक 
बुद्धो, महायान धर्म तथा महायान धर्म के अभ्यास से ऊंची भूमि को प्राप्त 
बोधिसत्त्वो के संघ की शरण जाता हुँ । यहाँ पर पापदेशना होने से पहले 
शरणगमन का क्रम इसलिए आता है कि सही तथा प्रभावश,ली पापदेशना 
हेतु चार-बल” सहित सही पापदेशना होनी चाहिए । आश्रय-बल में 
शरणगमन तथा चित्तोत्पाद आता है जो पापदेशना में बहुत महत्त्व 
रखते हैं। 

विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ सर्वदिक्षु व्यवस्थितान्‌ । 
महाकारुणिकांश्रापि बोधिसत्त्वान्‌ कृतांजलिः ॥ २७ 1 
आश्रय-विशेष समस्त दिशाओं में स्थित करुणा पूण बुद्धो एवं बोधिसत्त्वों 
`को मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हुँ कि 





1. आश्य-दल, दोष-प्रतिवहून-वल, 


ae प्रतिपक्ष-तमुदाचार-बलळ तथा 
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द्वितीय परिच्छेद २९ 
-अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रेव वा पुतः। 
यन्मया पशुना पापं कृतं कारितमेव च ॥ २८॥ 


यच्चानुमोदितं किचिदात्मघाताय मोहितः | 
तदव्ययं देशयामि पश्चात्तापेन तापितः ।। २९॥ 


मैंने अनन्त काल से असंख्य जन्मों में अज्ञानवश जिन्हें स्वयं क्रिया हो, 
“दूसरों से करवाया हो, या दूसरों के पापकर्मा का अनुमोदन किया हो, उन 
सभी दुष्कर्मो के अपराधों के लिए पश्चात्ताप के साथ सच्चे मन से देशना करता 
हूँ, क्योंकि अब मैंने उन पापों को पहचान लिया है । देशना का तिब्बती 
में “que” शब्द बनता है, जिसका अर्थ छेदना होता है। जैसे हम लकड़ी 
आदि वस्तु को छेदकर अन्दर के पदार्थो को जानते हैं, उसी प्रकार पाप 
-को गुप्त न.रखकर किसी के प्रति प्रकट करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। 
इसी लिए यहां देशन ( बृशगस्‌-पा ) शब्द का प्रयोग किया गया है । 


रत्तत्रयेऽपकारो यो मातापितृषु वा मया। 
TAT वा क्षेपात्कायवाखबुद्धिभिः कृतः॥ ३०॥ 
अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः। 
यत्कृतं दारुणं पापं तत्सर्वं देशयाम्यहम्‌ ॥ ३१॥ 


_ इससे पहले सामान्य तौर पर प,पदेशना की गयी है । यहाँ विशेष रूप 


से त्रिरत्न, माता पिता, और गुरुजनों के प्रति किये गये पापों की देशना की 


जा रही है । कहते हैं, शरण के आश्रय. त्रिरत्न, आदर के पात्र माता-पिता 
पूजा के भाजन गुरुजन तथा करुणा के पात्र दुःखी प्राणियों के प्रति मोहवश 
जितना पाप, काय, वाग और मन से किया गया है, उन सभस्त पापों की 
देशना तथागतों के सामने करता हूं । 


सही और प्रभावशाली देशना के लिये पहले किये गये पाप के प्रति 


हरां दुःख या पश्चात्ताप होना चाहिए । जब हम अपने किये गये पापों के 
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प्रति इतने व्याकुल हों जैसा किसी व्यक्ति के मन में अज्ञानवश जहर खाने. 
के बाद पता लगाने से होता है। तब हम इस जीवन में पाप-कर्म से दूर 
रहेंगे और भविष्य जन्मों में भी कुछ दुष्कृत कम करेंगे, अतः पाप की शुद्धि के' 


लिये पश्चाताप होना अति आवश्यक है, जिसके लिए आगे आने वाले श्लोको: 
पर विचार करना है । 

कथं च निःसराम्यस्माश्चित्योद्रिग्नो ऽस्मि नायका: | 

मा भून्मे मृत्युरचिरादक्षीणे पापसंचये ॥ ३२ ॥ 


कथं च निःसराम्यस्मातु परित्रायत सत्त्वरम्‌ । 
मा ममाक्षीण पापस्य भरणं शीत्रमेष्यति ॥ ३३॥ 


मुझ पर अनेक ऐसे पाप हैं, जिनके फल निश्चित ही मुझे भोगने होंगे, 
कदाचित हम उन पापों की देशना नहीं कर पाते या पाप के शोधन a 
पूर्वे मैं भर सकते gl अतः भगवान्‌ से यह प्रार्थना करते हैं कि वह पापः 


देशना से पहले मुझे अचानक मरने से बचाये । 


कृताकृतापरीक्षोऽयं मृत्युविश्रम्भघातकः । 
स्वस्थास्वस्थेरविश्वास्य आकस्मिकमहाशनि: ॥ ३४ ॥ 


यह मौत का समय बहुत अनिश्चित है । दैनिक जीवन के काम-काजः 
को खत्म क ने का समय नहीं देता, इन्तजार नहीं करता, और इसका भी 
कोई प्रश्‍न नहीं कि कोई रोगी है या स्वस्थ । इसलिए भगवान्‌ से मेरा यह 
विवशतापूर्ण प्रार्थना है कि मुझे पाप-देशना करने का पर्याप्त समय मिले । 


प्रियाप्रियनिमित्तन पापं क्कृतमनेकधा । 
सतरमुत्सृज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीहृशम्‌ ॥ ३५॥ 


जीवन काल में मैने अपने निकट संबन्धियों की रक्षा तथा सुख सुविधाः 
के लिए और शत्रुओं को वश में करने के लिए अनेक पाप किये है, जो आज 
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त्यु के समय मेरे साथ है; परन्तु मैने अब तक यह नहीं जाना कि मुझे 
इन सब सम्बन्धियों को छोड़कर अकेले जाना होगा | 
अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो मेन भविष्यति । 
अहं च न भविष्यामि सर्वे चन भविष्यति ॥ ३६॥ 
प्रिय सम्बन्धियों के प्रति रागवश उनके पालन-पोषण या रक्षा के लिए 
ga जीतोड़ कोशिश करते हैं और अप्रिय लोगों के प्रति क्रोधकर उन्हें अपने 
-वश में करने के प्रयतन करते हैं, द्वेष करते हैं, परन्तु मृत्यु के समय समाप्त 
हो जाएगा। यहाँ तक कि राग दवष और क्रोध करने वाला स्वयं भी नहीं 
रहेगा । इसके साथ-साथ अपने जीवन काल में कमाई हुई धन-रोलत, घर- 
:मकान सब समय पर नष्ट हो जाते हैं, तो प्रिय-अप्रिय के प्रति राग द्वेष 
करने में कोई औचित्यता नहीं है । 
तत्तत्स्मरणतां याति यच्यद्स्त्वनुभूयते | 
स्वप्नानुभूतवत्सव॑ गतं न पुनरीक्ष्यते Re 
सोते समय जो स्वप्न देखते हैं वह जागरण के समय मात्र स्मरण की 
“वस्तु है, उससे कोई प्र योजन सिद्ध नहीं हो सकता, उसी तरह ये सभी अच्छे 
"बुरे सम्बन्ध मृत्यु के समय मात्र स्मरण की वस्तु है, और विगत कुछ भी न 
-कभी लौट कर आता है, न हमें फिर देखने को मिलता है । अतः किसी 
के प्रति राग, मोह और किसी के प्रति क्रोध द्वेष जैसी अनुचित भावना नहीं 
:होनी चाहिए । 
इहैव तिष्ठतस्तावद्‌ गता नेके प्रियाप्रियाः। 
तन्निमित्तं तु यत्पापं तत्‌ स्थितं घोरमग्रतः॥ ३८ ॥ 
जन्म या मृत्यु से मित्र बन्धुओं का बदल जाना एक सामान्य बात ZI 
*केवल इस वर्तमान जीवन काल में भी अनेक प्रिय और अप्रिय अतीत हो जाते 
हैं और अनेक मित्र शत्रु में या शत्रु मित्र में बदल जाते हैं, अतः यह संसा- 
few संबन्ध अनिश्चित है । परततु इनके कारण किया गया पाप अपने सामने है। 
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एवमागन्तुकोऽस्मीलि न सया प्रत्यवेक्षितम्‌ l 
मोहानुनयविद्वेषेः कृतं पापमनेकधा ॥ ३९ ॥ 
यहाँ अपना परिवर्तनशील स्वरूप न जानते हुये मित्र-बन्धुओं के प्रति 
राग, शत्रुओं के प्रति हेष और मध्यस्थ लोगों के प्रति ईष्या करने के कारणः 
मैने अनेक पाप कमं किये हैं, जिनका फल अवश्य भोगना होगा | 
रात्रिदिवमविश्राममायुषो वर्धते व्यय: । 
आयस्य चागमो नास्ति त मरिष्यामि कि न्वहम्‌ ॥ ४० ॥ 
हमारे मन में यह धारणा रहती है कि हम आराम से जी रहे हैं, त्रस्त 
नहीं हैं, परन्तु वास्तव में हम गतिशील है । दिन-रात तथा क्षण-प्रतिक्षण 
परिवर्तेन होता ही रहता हे और जो आयु भाग्य में लिखी है उसमें अलग 
कहीं से कुछ जोड़ना भी असम्भव है, अत: मृत्यु निश्चित है और क्षण-प्रतिक्षणः 
हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं । इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पहले की 
तरह ही, जितना समय जीवन का बाकी हे वह भी अनजाने ही समाप्त होने 
वाला है और मृत्यु का आना निश्चित होते हुए भी हम यह नहीं जानते कि 
वह कब, किस आयु में आने वाली है । अतः यह प्रयत्न होना चाहिए कि" 
शेष जीवन-काल में यथासम्भव धर्म-अभ्यास तथा पुण्य-संचय करके इसका: 
सदुपयोग करें । 
इह्‌ शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपि तिष्ठता । 
मयेवेकेन सोढव्या म्मंच्छेदादिवेदना ॥ ४१ ॥ 
मृत्यु के समय मित्र-बन्धुओ से चारों ओर घिरे होने पर भी खाट पर पड़े 
हुये मृत्यु-संवेदना को मुझे अकेला ही अनुभव करना पड़ेगा । 
TAT हीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुहृत्‌। 
पुण्यमेकं तदा त्राणं भया तच्च न सेवितम्‌ ॥ ४२॥ 
मौत जब हम को पेजे में पकड़ लेगी, उस समय कोई भी अपना मित्र-- 


बन्धु सहायता नहीं कर सकता । उस समय मात्र अपना पुण्य-कर्म साथः 
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देता है । इसीलिए जीवन काल में पुण्य-संचय का प्रयत्न करना चाहिए 
जिससे अन्त में पछताना न पड़े । 

अनित्यजीवितासङ्गादिदं भयमजानता । 

प्रमत्तेन मया नाथा बहु पापमुपाजितम्‌ ॥ ४३॥ 


अपने शरण तथागत बुद्धों को पुकार कर कहते हैं कि इस जीवन-काल 
की सुविधा और धन-दौलत के लिए मैंने मिथ्या जीविका जैसे गलत तरीके 
से बहुत अधिक पाप कमाये हैं, क्योंकि मुझे इन पापों के भयंकर परिणाम 
का ख्याल ही नहीं था ! 
अङ्गच्छेदार्थमप्यद्य नीयमानो विशुष्यति | 
पिपासितो दीनहृष्टिरन्यदेवेक्षते जगत्‌ ।। ४४ ॥ 
कि पुनैरवाकारेयमदूतेरधिष्ठितः । 
महात्रासज्वरग्रस्तः पुरीषोत्सर्गवेष्टितः ॥ ४५॥ 
जब हाथ पर जैसे अंगों को काटने के स्थान पर ले TA जाने वाले 
व्यक्ति को इतना भय होता है कि उसका ग्ला सूखने लगता है, आँखें लाल 
हो जाती हैं और डर से दीन-दुनियाँ बदल जाया करती है तो तीब्र रोग से 
ग्रस्त होकर, भयंकर रूप वाले यमटूतों से पकड़े जाने की अवस्था के महाभय 
का केसे वर्णन हो सकता है? उस समय न दवा कुछ फायदा करती है, न 
मित्र-बन्धु, वे सभी निराश हो जाते हैं और उस समय परिचर्या का भी असर 
नहीं होता, एक मात्र अपना पुण्य ही साथ दे सकता है | 
जीवन काळ में सुख सुविधा के लिए हम धन-दौलत कमाते हैं, परन्तु 
यदि हमें अच्छे मित्र-बन्धु उपलब्ध हैं तो धनी न होने पर भी हम सुखी रह 
सकते हैं । लेकिन ऐसे भयंकर मृत्यु के समय अच्छे मित्र-बन्धु भी कुछ कर 
नहीं सकते । हमको अकेले ही उस परिस्थिति का सामना करना है, यहाँ तक 
कि इस शरीर को भी, जो कि गर्भधारण (प्रतिसन्धि ) के समय से हमारे 
साथ है, छोड़कर जाना पड़ता है। 
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कातरेह ष्टिपातेश्च त्राणान्वेषी चतुदिशम्‌ । 
को मे महाभयादस्मात्‌ साधुस्त्राणं भविष्यति ॥ ४६॥ 
त्राणशुन्या. दिशो दृष्ट्वा पुनः संमोहमागतः। 
तदाहं कि करिष्यामि तस्मिन्‌ स्थाने महाभये॥ ४७॥ 
उस मृत्यु काल में हम घबराहट के साथ कातर निगाहों से हर दिशा में 
सहारा और शरण के लिए खोजने पर किसी के न मिलने के कारण अत्यन्त 
दुःखी होंगे।-- 
अद्येव शरणं यामि जगन्नाथात्‌ महाबलान्‌ | 
जगद्रक्षार्थमुद्युक्तान्‌ सर्वेश्रासहरान्‌ जिनान्‌ ॥ ४८॥ 
इसलिए हम को आज ही उन दीन-दुःखियों के नाथ, अपने सही ज्ञान के 
उपदेश से प्राणियों का मार्ग दशन करके शरण देने वाले लोकनाथ-बुद्ध की 
शरण में जाकर पुण्य-संचय करना चाहिए । 
तेश्चाप्यधिगतं धर्म संसारभयनाशनम्‌ | 
शरणं यामि भावेन बोधिसत्त्वगणं तथा ॥ ४९ ॥ 
इसी प्रकार वास्तविक शरण बुद्ध-ज्ञान-धर्म रत्न के प्रति, आर्य संघ और 
बोधिसत्त्वो के प्रति भी शरणगमन करना चाहिए । 
समन्तभद्रायात्मानं ददामि भयविह वलः | 
पुनश्च मञ्जुघोषाय ददाम्यात्मानमात्मना ॥ Yo ॥ 
इस घोर भय से व्याकुल होकर बोधिसत्त्व समंतभद्र को आत्मदान करता 
हुँ और स्वेच्छा से अपना यह शरीर मंजुघोष को समपित करता gl 
तं चावलोकितं नाथं कपाव्याकुलचारिणम्‌ | 
विरौम्यातरवं भीतः स मां रक्षतु पापिनम्‌ ॥ ५१॥ ` 


भय से व्याकुल मैं महाकरुणा के स्वामी अवलोकितेश्वर को शरण 
के लिए कातर स्वर से पुकारता Z| 
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आर्यमाकाशगभे च क्षितिगभ॑ च भावतः। 
सर्वान्‌ महाक्ृपांश्चापि त्राणान्वेषी विरौम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 


शरण के लिए मै आर्यं आकाशगर्भ तथा क्षितिगर्भ आदि महाकारूणिकों 
तको भी पुकारता हूँ । 
यं हष्ट्वेव च संत्रस्ताः पलायन्ते चतुदिशम्‌ । 
यमदूतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि वस्त्रिणम्‌॥ ५३॥ 
जिसे देखकर यमदूत आदि भी डर से चारों ओर भागने लगते हैं उस 
न्वजपाणि की शरण जाता हूँ । 
( इस प्रकार से शरणगमन करने फर हमें शरण मिलती कंसे है ? बौद्ध 
“धर्म के त्रिशरण में बुद्ध-शरण निर्देशक है, संघ शरण प्राप्ति का सहायक है 
और धर्मे वास्तविक शरण है, क्योंकि धर्म के अभ्यास से ही ज्ञान तथा बुद्धत्व 
*की प्राप्ति सम्भव है । ) 


अतीत्य gaged सांप्रतं भयदशंनात्‌। 
शरणं यामि वो भीतो भयं नाशयत द्रुतम्‌ ॥ ५४॥ 


अब तक आप (gat) के उपदेशों को नहीं माना, परन्तु अनेक महा- 
‘wat को देखा, अब उपदेशों की सही अभ्यास करके में शरण लेना चाहता 
हूँ । अतः मुझे अपने उपदेशों के अभ्यास का मार्ग-दर्शन देकर शरण 
“प्रदान करें । 

[ag शरणगमन, बौद्ध और अबौद्ध के बीच की सीमा रेखा है।..हर 
एक धर्मे में अपनी अपनी शरण व्यवस्था है । बौद्धधर्म में बुद्ध, धर्म और 
संघ ये तीन शरण है । जब हम वास्तव में हृदय से उनपर विश्वास के साथ 
आदर करते हैं तो हम अपने आप बौद्ध वन जाते हैं, हम बुद्ध के अनुयायी 
हैं । त्रिशरण पर सच्चे मन से विशवास करने और भरोसा रखने की क्रिया 
को शरणगमन कहते हैं। ऐसा आदर और विश्वास उत्पन्न होने के लिए 
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कारण को जानना चाहिए--कि मैं इस संसार में अनेक दुःखों से पीड़ित = 
और उनसे मैं छुटकारा चाहता हँ । अतः मुझे त्रिरत्न की शरण में जाना 
होगा, क्योंकि उनके पास दुःख निवृति के उपाय तथा शक्तियाँ हैं । 

अभी हम जिस त्रिशरण के प्रति आदर और विश्वास के साथ शरण - 
गमन करते हैं, वह 'हेतु-शरणगमन” है । जब शरण जाकर धमं-अभ्यास के 
द्वारा मार्ग एवं निरोध की अवस्थायें हम प्राप्त करेंगे तो वह 'फल-शरण” 
धमं-रत्न है, मागं एवं निरोध के ज्ञान से हम जब आयं-पुद्गल में परिवर्तित 
होंगे तो वह 'फल-शरण” संघ-रत्न होगा, और मार्ग एवं निरोध के अभ्यास 
के विकास की चरमसीमा पर पहुँचकर, हमें सभी दोषों से मुक्त तथा गुणों 
से युक्त सर्वज्ञबुद्धत््व प्राप्त होता है, वह 'फल-शरण” बुद्ध-रत्न है । 
इसलिए इसे फल शरणगमन्‌ कहते हैं, क्योंकि हम फलस्वरूप त्रिशरण कीः 
प्राप्ति हेतु शरणगमन्‌ करते हैं। ; 


यहाँ पर शरण को बताने वाले बुद्ध के प्रमाण -पुरुष होने का ज्ञान भी 
होना चाहिए, क्योंकि अगर शरण का उपदेशक स्वतः प्रमाण नहीं है, तो उसके 
उपदेश या धर्म भी प्रमाण नहीं हो सकते, या ऐसा भी समझ सकते है 
कि जब बुद्ध प्रमाण-सिद्ध होता है, तो उसके उपदेश “धर्म” भी प्रमाण 
होंगे और उस उपदेश का अभ्यास करने वाळा संघ भी प्रमाण होगा । अच्छे. 


हेतुओं से अच्छे फल प्राप्त होना स्वाभाविक है। 


यहाँ प्रश्‍न आता है कि बुद्ध को हम प्रमाण-पुरुष केसे सिद्ध कर सकते” 


e कहकर बुद्ध को प्रमाण नहीं मान सकते कि वह 
३२ सुलक्षणों तथा ८० अनुव्यञ्जनो से युक्त हैं या वह ज्ञान से भरपर 
हैं। परन्तु उनके दिये गये उपदेशों के युक्तिसंगत परीक्षण से बुद्ध को 
प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं । बुद्ध की शिक्षा के लक्ष्य अभ्युदय तथा निःश्रेयस 
दोनों भागों के सुक्ष्म परीक्षण से यह्‌ विश्वास किया जा सकता हे कि बुद्ध 
एक प्रमाण-पुरुष है और उनके मागं दर्शन सही हैं। अतः हमें इसे अपना: 
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~ 


कर उनका शरणगमन करना चाहिए । संक्षेप में हम यह देख सकते है 
कि किस प्रकार और किस क्रम से भगवान्‌ बुद्ध ने बतलाया हे कि हमारे 
दैनिक व्यवहार में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी प्रक्रियाएँ कसे उत्पन्न होती 
हैं और किस तरह उनकी निराकृति हो सकती है। ऐसी अपने अनुभव 
की सरल शिक्षा से कितना लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर 'वध-कर्म 
को लें, तो भगवान्‌ बुद्ध ने “किसी की जान मत लो” इतना कहकर नहीं 
छोड़ा | उन्होंने क्रमशः यह बतलाया कि केसे वध-कर्म त्यागना चाहिए, 
उस कर्म की जड क्या है, कैसे हिसा की इच्छा उत्पन्न होती है? ऐसे 
सुक्ष्म विशलेषण से वध-कर्म (feat) का संकल्प, राग-द्रेष जैसे क्लेश 
उत्पन्न होता है, और क्लेश अज्ञान से उत्पन्न होता है । तथा अज्ञान 
की क्या स्वरूप है, कैसी उसकी धारणा है ? क्या उसकी निवृत्ति का. 
उपाय है ? सत्स्वभाव के धारण करने वाले अज्ञान के विरोध में विपरीत 
निःस्वभावता की धारणा वाली प्रतिपक्ष की शिक्षा मिलती है और यह 
स्वाभाविक है कि दो विपरीत गुण वाले पदार्थो' में एक की वृद्धि से दुसरे 
की कमी होती हे । अतः प्रहाण-उपायो के निरन्तर अभ्यास से अज्ञान 
के दोष कम होते जायेंगे। यह एक विश्वसनीय तथ्य है । संक्षेप में भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशों का सारांश इतना है कि हम “उदार faa वाले हो, सब 
के कल्याण चाहने वाले हों” । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि 
संसार में यह कोई नहीं कहेगा कि परकल्याण करना कोई बुरी बात 
है । परन्तु इसे अपने व्यवहार में अपना सकते हैं या नहीं, यह एक अलग 
प्रश्‍न है | 


एक और महत्वपूर्ण शिक्षा तथागत ने यह भी दी है कि सभी अच्छे या 
बुरे धर्म ( वस्तु ) जिन से सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है और उनको: 
भोकने वाला पुरुष या आत्मन्‌ सभी स्वभावों से शून्य हैं । 


अतः आचार्य नागार्जुन ने लिखा है,-- 
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सव॑हष्टिप्रहाणाय यः  सद्धमंमदेशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ut 


अर्थात्‌ परकल्याण के मूल, महाकारूणा से प्रेरित होकर प्राणियों की 
“आत्मदृष्टि जैसे दुःख के कारणों के समूळ-प्रहाण हेतु सम्यक्‌ धर्म का 
उपदेश देने वाले गौतम बुद्ध को सादर प्रणाम | जब आचार्य नागाजुन ने 
ठोस प्रमाण के आधार पर बुद्ध को प्रमाण-पुरुष जानकर जो प्रणाम किया है, 
वह एक अद्वितीय वात है । जैसे पहले कहा गया है, हम भगवान्‌ की शरण 
में जाते हैँ तो वास्तव में शरण मिलता कैसे है? वास्तविक शरण धर्म 
की अभ्यास है, बुद्ध वचनों को व्यवहार में अपनाने पर ही शरण मिलती 
है, क्योंकि पाप और दोष के दुःख या डर से धर्म शरण देता है । अविद्या, 
राग तथा द्वेष जैसे दोषजनित दुष्कर्मो के फलस्वरूप दुःख भोगना पड़ता 
है । कारण-सहित दुःखों का अन्त हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए अविद्या 
का अन्त होना आवश्यक है। क्लेश के निराकरण के लिए युगनद्ध शमथ 
और विपश्यना की समाधि होनी चाहिए। ऐसी समाधि निरन्तर अभ्यास 
"से संभव है, इसलिए सर्वप्रथम बुरे व्यवहारों की शुद्धि के लिए शील की 
शिक्षा मिलती है । सभी प्रकार के शीलों के मूल-आधार दस अकुशल कर्मो' 
“की सही पहचान और उनका परित्याग है । इसी से कर्म-फल की व्यवस्था 
को शुरूआत होती है । इन दस अकुशल कर्मो में से तीन शरीर से सम्बन्ध 
( कायिक ), चार वचन से सम्बन्ध ( वाचिक ) तथा तीन चित्त से सम्बन्ध 
(मानसिक) रखने वाले होते हे । अगर हम इन दस अकुशल कों को सही रूप 
से पहचान कर उनका निराकरण करते हें तो हम अपने आपको तथागत बुद्ध 
का अनुयायी कह सकते हैं और साथ ही साथ अपने चित्त को वश में भी 
कर सकते । 


— 


1, द्र०-धध्यक्षकशा सत्र २७, To २५८। 
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यदि ऐसा हमारा आचरण और व्यवहार होता है तो आप लोगों 
का यहाँ धूप और हवा में बैठकर यह उपदेश लेना और मेरा गद्दी पर 


बैठकर उपदेश देना दोनों सार्थक होगा, यही बात यहाँ बोधिचर्यावतार में 
भी आई है । 


| इत्वरव्याधिभीतो ऽपि वेद्यवाक्यं न लङ्खयेत्‌ । 

| कितु. व्याधिशतेग्रंतस्श्चतुभिश्चरुत्तरेः ॥ ५५॥ 

| जैसे एक साधारण रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए वैद्य के वचन के 
% अनुसार आचरण करना पड़ता है, उचित तरीके से दवाई खानी पड़ती 
| है, उसी प्रकार राग आदि रोगों को दूर करने के लिए बुद्ध वचनों का 
अनुसरण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है अतः बुद्ध उपदेशों 
को व्यवहार में अपनाना आवश्यक है । 


एकेनापि यतः सर्वे जम्बुट्टीपगता मरा :। 
नश्यस्ति येषां भैषज्यं सर्वदिक्षु न विद्यते ॥ ५६॥ 
तत्र सर्वज्ञवेद्यस्य  सवेशल्यापहारिणः । 
वाक्यमुल्लंघयामीति धिग्‌ भामत्यन्तमोहितम्‌ ॥ ५७॥ 


राग, द्वेष जैसे मात्र एक रोग के कारण इस जम्बुद्वीप के सभी प्राणी 
नष्ट हो सकते हैं। यह इतना भयंकर रोग है परन्तु इसका निवारक. 


ही ~ So te ee 


| औषधि कहीं भी नही मिल सकती । अतः इस मानसिक रोग का उपचार 
| सर्वज्ञ-वैद्य बुद्ध के उपदेश से हो सकता है, क्योंकि क्लेशों का उनके प्रतिपक्षें 
के पालन से प्रहाण हो सकता है, जो सर्वज्ञ-वैद्यराज-बुद्ध के उपदेशों में निहित 
| है, जिस से प्रत्येक सांसारिक रोग पीड़ा को शान्त किया जा सकता है । 


| अत्यप्रमत्तरिष्ठामि प्रपातेष्वितरेष्वपि । 
| किमु योजनसाहस्रे प्रपाते दीघेकालिके ॥ ५८॥ 


साधारण छोटी-मोटी खाई में गिरने के डर से अगर हम बहुत सावधान 
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रहते हैं तो हजारों योजन गहरी दुर्गती की उस खतरनाक खाई में गिरने से 
हमेशा हमको सावधान रहना अत्यन्त आवश्यक है | 


अद्यैव मरणं नेति न युक्ता में सुखासिका । 
अवश्यमेति सा वेला न भविष्याम्यहं यदा ॥ ५९ il 
अभयं केन मे दत्त निःसरिष्यामि वा कथम्‌। 
अवश्यं न भविष्यामि कस्मान्मे सुस्थितं मन: ॥ ६०॥ 


हमारे लिए मृत्यु निश्चित है। हिम आज नहीं मारने वाले हैं” ऐसा 
“विचार करना गलत है क्योंकि हमको किसी से अमर होने का वरदान 
“तो नहीं प्राप्त है । अतः पुण्य-ंचय और पाप निवृत्ति के लिए आज 
ही प्रयत्न करना चाहिए, यही हमें मृत्यु जैसे दुःख तथा भय से शरण 
“दे सकता है । 


ूर्वानुझुतनष्टेभ्यः किं मे सारमवस्थितम्‌ । 
येषु मेऽभितिविष्टेन गुरूणां ऊंघितं वचः॥ ६१॥ 


जो कुछ हमने किया है वे आज केवल स्मरण के विषय मात्र हैं, उनसे 
कोई लाभ नहीं, परन्तु ऐसे व्यर्थ कार्यो के प्रति काम, लोभ आदि के 
कारण अपने गुरुजनों का आज्ञोल्लंन किया है । 


जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बन्धून्‌ परिचितांस्तथा । 
एकाकी क्वापि यास्यामि कि मे सर्व: प्रियाप्रिये: n ६२॥ 


इस जीवन काल के प्रियों या परिचितो को एक 


तक की अपने इस शरीर को भी त्याग कर, अकेले किसी अज्ञा त दुर्गम रास्ते 


से गुजरना है, तो फिर इन सब प्रिय या अप्रिय लोगों के प्रति राग-द्वेष 
करना व्यर्थ है ।' 


साथ छोड़कर, यहाँ 


` इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता राश्रिदिवं सदा । 
अशुभान्नियतं दुःखं निःसरेयं ततः कथम्‌ | ६३॥ 
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मया बालेम मूढेन यत्‌ किंचित्‌ पापमाचितम्‌। 
प्रकृत्या यच्च सावद्यं प्रज्ञप्त्यावद्यमेव ANY ॥ 


क्लेशवश किये गये दुष्कर्मो' से मात्र दुःख ही दुःख मिलता है, तो दिन 
रात उससे छुटकारा पाने का चिन्तन तथा प्रयत्न होना चाहिए । 
यहाँ यह अर्थ है कि अबतक अविद्या के कारण प्रकृतिसावद्य तथा प्रज्ञ- 


"प्तिसावद्य अनेक पापों के फल स्वरूप आने वाले दुःखों के चिन्तन से इर 


कर प्रभुओं के सामने प्रत्यक्ष रूप से हाथ जोड़कर बारम्बार प्रणाम करके 


“पाप देशना करता हूँ । ऐसे पाप जो स्वभाव से दुष्कमे है ( घ्राणिवध, चोरी, 
व्यभिचार, असत्यभाषण, लोभ, प्रतिहिसा आदि ) इन्हें जो कोई भी प्राणि 


करेगा उसे पाप होगा, इसे प्रकृतिसावद्य कहते हैं और अपने ब्रत ( प्रतिज्ञा ) 
“के उल्लंघन से पाप सिद्ध होने वाले कमं को प्रज्ञप्तिसावद्य कहते हैं। जिनका 
ara विशेष रूप से प्रब्रजित लोगों से है । पूर्वोक्त ( बोधि ) चित्तोत्पाद 


तथा शरणगमन को 'आश्रय-वल' कहते हैं । वस्तुतः अधिकांश अकुशल 


कर्मे या तो शरण-स्थल (त्रिरत्न ) के प्रति अनादर आदि से होते हैं या 


प्राणियों के प्रति। अतः शरणस्थल के प्रति शरणगमन्‌ और प्राणियों 
के प्रति चित्तोत्पाद होना आवश्यक है । इसके पश्चात 'दूषण-बल' 
अर्थात पहले किथे गये अकुशल कर्मो के प्रति सच्चे मन से पश्चात्ताप होना 
चाहिए । ऐसे पश्चात्ताप के साथ-साथ जान पर खतरा होने पर भी फिर कभी 


पाप न करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इसे “दोष-प्रतिवहन-बल” कहते हैं । 
अतः अगले श्लोक में कहा गया है-- 


तत्पर्ग देशयाम्येष नाथानामग्रतः स्थितः। 
कृताञ्जलिदु:खभीतः प्राणिपत्य मुहुत्रृहुः ॥ ६५॥ 


अत्ययमत्ययत्वेन प्रतिगृह्‌ णन्तु नायकाः। 
न भद्रकमिदं नाथा नः कतंव्प्रं पुनमंया ॥ ६६॥ 


पापदेशना के साक्षी नायकों से मैं यह जानते हुए प्रार्थना करता हूँ 
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कि मैंने जो अनेक अनुचित भूलें की है, उनकी देशना स्वीकार करें और 
यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे पाप कभी नहीं करूंगा । 

इस प्रकार तीनों बलों सहित प्रणासू, पूजा-पाठ, मन्त्र तथा शताक्षरीः 
के जप, परिक्रमा, साच्छ डालना, दान आदि पुण्य कर्म को “प्रतिपक्षः 
समुदाचार-बल” कहते है और इस प्रकार के पुण्य परिपूर्ण तथा विशुद्ध होंगे । 
भविष्य में पाप निरोध के लिए प्रतिपक्ष-उपायों को अपनाया जा सकता: 
है परन्तु भूतकाल के पापों की शुद्धि के निए हम केवल देशना कर सकते 
हैं, मात्र यही एक उपाय है । अतः सच्चे हृदय से पश्चात्ताप के साथ पापः 
देशना होनी चाहिए। यह देशना तीनों क्लेशो की प्रतिपक्ष au 


॥ पापदेशना नामक द्वितीय परिच्छेद समाप्त ॥ 


eee CS 
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तृतीय परिच्छेद 
बोधिचित्त-परिग्रह 
पुण्य-अनुमोदन $ 


अपायदुःखविश्रामं wad: कृतं शुभम्‌ । 
अनुमोदे प्रमोदेन सुखं तिष्ठन्तु दुःखिता:।॥। १॥ 

(अब यहाँ से अनुमोदन अङ्ग आता है । ) अनन्त काल की दुर्गति तथा 
सांसारिक दुःखों से मुक्त होकर सुगति का विश्राम पाने के लिए जो कुछ पुण्य 
प्राणियों ने संचय किया है और आज सुगति प्राप्त हुई है, उन के पुण्य 
कमो का सहार्ष अनुमोदन करता हूं । 


संसारदुःखनिर्माक्षमनुमोदे शरीरिणाम्‌ । 
बोधिसत््वत्वबुद्धत्वमनुमोदे च तायिनाम्‌॥ २॥ 


श्रवकों एवं प्रत्येकबुद्धों ने अपनी-अपनी बोधि-प्राप्ति के लिए जो भी पुण्यः 
किये हैं, उनका अनुमोदन करता हूँ और जिन प्राणियों ने सांसारिक दुःखों से 
मुक्ति पाया है उनका भी अनुमोदन करता हूं । 
चित्तोत्पादसपुद्रयांध्र सवेसत्त्वसुखावहन्‌ । 
सवंस्वहिताधानाननुमोदे च शासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


सब प्राणियों के रक्षक बोधिसत्त्वो के बोधिचित्त तथा प्रमुदिता भूमि 


आदि दशभूमियों का अनुमोदन करता हूँ । 
४ 
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( परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार लें कि बोधिसत्त्वो का प्राप्य लक्ष्य बुद्धत्व 
और उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के उपाय प्रथम भूमि से लेकर दसवीं भूमि 
तक की फल-प्राप्ति का अनुमोदन करना । ) हर एक प्राणी का कल्याण करने 
चाले बोधिचित्त-उत्पत्ति के पुण्य-समुद्र और उस चित्तोत्पाद से प्रेरित परोप- 


कार के आचरण को प्रसन्नतापुर्वक अनुमोदन करता हूं । 


[ अनुमोदन करना एक ऐसा उपाय है जिससे बहुत कम प्रयत्न से अत्य- 
न्त अधिक पुण्य कमाया जा सकता है | अतः अपने पासं-पडोस के जान 
पहचान के लोगों के पुण्य कर्म को देखकर अनुमोदन करना चाहिए । हमारी 
दृष्टि से दुर बुद्ध एवं बोधिसत्त्वों के qual का अनुमोदन करने के साथ साथ 
प्रत्यक्ष मित्र-बन्धु तथा पड़ोसियों के कुशल कर्मों का ईर्ष्या-देष छोड़कर 
सहर्ष अनुमोदन करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उस पुण्यकर्त्ता का मन शुद्ध 
या अशुद्ध चाहे जैसा भी हो, परन्तु अनुमोदनकर्त्ता स्वयं को महान्‌ पुण्य का 
संचय हो सकता है । इस प्रकार अनुमोदन करने से ईर्ष्या दूर होती है । यह 
ईर्ष्या का प्रतिपक्ष है । ] 


धर्मचक्र प्रवत्त न-अनुरोध :-- 
इसके पश्चातु धर्मचक्र प्रवत्तंन-अनुरोध अङ्ग आता है । 
सर्वासु fea संबुद्धान्‌ प्रार्थयामि seats: | 
धमंप्रदीपं कुर्वन्तु मोहाद्दुःखप्रपातिनाम्‌ ॥ ४॥। 


प्रत्येक दिशा में स्थित सद्यः बुद्धत्व को प्राप्त करके धर्मोपदेश के लिए 
अभिमुख gat से मेरी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि वे दुःख के अन्धकार 
में डूबे प्राणियों को मोक्षमागं का प्रकाश दिखाने वाला धर्म दीप जलायें। 
( इस से धर्म त्याग के अकुशल कर्मों की शुद्धि होती हैं । ) 
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अहापरिनिर्ताख में प्रवेश न करने की प्रार्थना !- 


निर्वातुकामांश्न जिनान्‌ याचयामि कृताञ्जलिः | 
कल्पाननन्तांस्तिष्ठन्तु मा भूदन्धमिदं जगत्‌ ॥ ५॥ 


महापरिनिर्वाण के लिये अभिमुख बुद्धो से यह प्रार्थना है £ वे महा- 
“परिनिर्वाण प्राप्त न करें और असंख्य कल्पों तक स्थित रहें क्योंकि भगवान्‌ 
बुद्ध की अनुपस्थिति में ये दुःखी सांसा क सत्त्व अज्ञानवश विपश्यना जैसे 
आगे के न दिखाये जाने पर जगत्‌ अन्धे के समान होगा । अतः हमें अन्धकार 
-में त्याग न दें । 


'परिणामना-अङ्ग !-- 


एवं सर्वमिदं कृत्वा थन्मयासादितं शुभम्‌ । 
तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिक्ृत्‌ ॥ ६॥ 
इस प्रकार नमस्कार से लेकर महापरिनिर्वाण-प्रवेश न करने की प्रार्थना 
“तक को षडङ्कचर्या से जो पुण्य मैं ने कमाये हैं उनसे सम्पूर्ण प्राणजगत्‌ के 
“दुःख का निवारण हो। ( यह सर्व सामान्य परिणामना है। ) 
ग्लानानामस्मि भेषज्यं भवेयं वेद्य एव च। 
तदुपस्थायकश्चेव यावद्‌ रोगापुनभंवः॥ ७॥ 
वह्‌ बोधिसत्त्व अब विभिन्न परिस्थितियों के लिए यथोचित विशेष 
परिणामना करता है, जैसे यहाँ पर यह परिणामेना को गयी है कि जब तक 


संसार में रोगियों की व्याधि दुर नहीं होती मैं ओषधि, वैद्य और परिचारक 
“के रूप में उनका कल्याण सिद्ध करू । 


क्ष त्पिपासाव्यंथां हन्यमान्नपानप्रवर्षणे: | 
दुभिक्षान्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ ८॥ 
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भेरे पुण्य कर्म से भूखे और प्यासे लोगों के लिए आन पान की वर्षा हो; 
तथा दुभिक्षान्तर-कल्प ( दूसरे अकाल प्रलय ) के दौरान खाने पीने की वस्तु. 
में मैं परिवर्तित होऊ । 


दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमक्षयः। 
नानोपकरणाकारेइ्पतिष्ठेयमग्रतः neu 


दरिद्र प्राणियों के लिए मैं अक्षय धन की खान बनकर उन्हें यथोचितः 
आवश्यकता की वस्तु स्वरूप प्राप्त होऊ । 


आत्मभावांस्तथा भोगान्‌ सर्वव्यध्यगतं शुभम्‌ | 
निरपेक्षस्त्यजाम्येष सर्वसत्त्वार्थसिद्धये ॥ १०॥ 


अपना शरीर, धन-दौलत तथा त्रैकालिक कुशल कर्मा भी बिना आसक्तिः 
के समस्त प्राणियों के हित के लिए दान करता हूँ । 


सवेत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणथि च मे मनः। 
त्यक्तव्यं चेन्मया सर्वे वरं सत्वेषु दीयताम्‌ ॥ ११॥ 


(ag उचित भी है क्योंकि) अनासक्त भाव से शरीर, धनदौलत एवं 
पुण्यों के त्याग से ही निरूपधिशेष परिनिर्वाण प्राप्त हो सकता है जिसके 
हम इच्छुक हैं। एक और तथ्य यह भी है कि एक ओर यह शरीर और धन- 
दोलत क्षणभंगुर है, दुसरी ओर जैसे भी हो हमें इन सब को छोड़ना है । 
जब छोड़ना ही है तब प्राणि-मात्र के कल्याण के लिए इसे समपित करना; 
सव श्रेष्ठ उपाय है। 


यथा सुखीकृतश्चात्मा मयायं सवंदेहिनाम्‌ । 
घ्नन्तु निन्दन्तु वा नित्यमाकिरन्तु च पांसुभिः॥ १२॥ 
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क्रीडन्तु यम कायेन हसन्तु विलासन्तु च । 
दत्तस्तेभ्यो मया कायश्चिन्तया कि ममानया ॥ १३॥ 
जैसे, जब हम एक वस्तु किसी को देते हैं तो वह प्राणी उस वस्तु का 
“वामी होता है और उसको अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करने का अधि- 
कार होता है । उसी प्रकार यहाँ यह अर्थ है कि सहर्ष जब प्राणियों के लिए 


यह शरीर दान कर चूका हूँ तो चाहे वे इसकी हत्या करें, निन्दा करें, - 


मारपीट करें या इसके साथ खिलवाड़ करें, हँसी मजाक करें, और विलास 
करें मुझे कोई चिन्ता नहीं | 


कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषाँ सुखावहम्‌ | 
अनर्थः कस्यचिन्मा भून्मामालम्ब्य कदाचन ॥ १४॥ 


उपयोग कर्ता के लिये अहितकारी कर्मो के अतिरिक्त सभी कार्यों के 
fox इस शरीर का उपयोग हो और कभी भी काम, क्रोध आदि क्लेशो के 
कारण बनकर उनके लिये अनर्थसिद्ध न हों । 


येषां क्र द्धाप्रसन्चा वा मामालम्ब्य मतिर्भवेत्‌ । 
तेषां स एव हेतुः स्यान्नित्यं सर्वार्थसिद्धये ॥ १५ ॥ 


जिनके मन में मेरे इस शरीर को देखकर क्रोध या श्रद्धा उत्पन्न हो वे 
"विचार उस प्राणी के कल्याणार्थ सिद्ध हों । 


अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च थे चान्ये ऽप्यपकारिणः । 
-उत्प्रासकास्तथान्ये ऽपि सर्वे स्युर्वोधिभागिनः॥ १६॥ 


इसी प्रकार चाहे कोई मेरी निन्दा करें-अन्य शारीरिक कष्ट पहुंवाये, 
अथवा उपहास जैसा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भला-बुरा सम्बन्ध हो, वे 
सब उनकी बोधि-प्राप्ति का हेतु बनें । 
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अनाथानामहं नाथः सार्थवाहश्च यायिनाम्‌ $ ` 
पारेत्सनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च Well 


अनाथों का मैं नाथ, यात्रियों का सार्थवाह, बड़ी ददियाँ पार करने कीः 


नौका, छोटी नदीयों को पार करने का पुल और समुद्र पार करने का जहाज; 


आदि यथोचित वस्तु बन कर उपकार करू । 


[ द्वीपाथिनामहं द्वीपः” ] 
दीपाथिनामहं दीपः शय्या शय्याथिनामहम्‌ | 
दासाथिनामहं दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ १८ ॥ 


द्वीप चाहने वालों के लिए द्वीप, अन्धकार में पड़े लोगों केलिए दीपकः 


या बँठने-सोने की जगह चाहने वालों के लिए शय्या और दास चाहने।वालों के: 


लिए दास बनकर मैं परकल्धाण सिद्ध करू | 


चिन्तामणिभंद्रघटः सिद्धविद्या महौषधिः। 
भवेयं कल्पवृक्षश्च कामधेनुश्च देहिनाम्‌ ॥ १९॥ 
मैं प्राणियों के हित-हेंतु चिन्तामणि, भद्रघट, सिद्ध विद्या, (पारद-गोली) 


महौषधि, कल्पवृक्ष और कामधेनु बनू । 


पृथिव्यादीनि भूतानि निःशेषाशवासिनाम्‌ । 
सत्त्वानामप्रमेयाणां यथा भोगान्यनेकधा ॥ २०॥ 


po Ee ne ae 


1. भोट भाषा में 'दोपाथिनामहं दीप: तो है हो इसके साथ द्वीपाथिनाभहं 
दीप: यह चरण भी मिलता है, जिसको लेकर पुरा श्लोक भोटभाषा 
में पाँच चरणों का हो जाता है। संस्कृत के अब तक प्राप्त किसी भौ: 
संस्करण में उक्त अधिक पाठ नही मिलता है।. 
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एवमाकाशनिष्ठस्य सत्त्वधातोरनेकधा । 
भवेयभुपजीव्योऽहं यावत्सर्वे न निवृताः ॥ २१॥ 


संक्षेप में जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनन्त आकाश के असंख्य प्राणि- 
जगत्‌ के उपजीव्य बनते हैं, वैसे ही जब तक आकाशब्यापी प्राणिमात्र मोक्ष 
प्राप्त न कर लें मैं उनका हर प्रकार का भोग्य साधन वन । [ यह रत्नावली 
के किसी पाद से बहुत मिलता gaat है! । यह (परिणामना-अङ्ग ) बहुत 
महत्वपूर्ण है, इसका. बारबार पठन करके इन शब्दों का अर्थं समझना 
आवश्यक है । क्योंकि ऐसी बातों के निरन्तर चिन्तन-मनन से एक ऐसा चित्त 
उत्पन्न होता है, जहाँ मात्र पर-कल्याण की इच्छा के अतिरिक्त कोई स्वार्थ 
भावना नहीं उत्पन्न होती । परिणामना-अङ्ग यहीं समाप्त होता है। अब 
आगे वास्तविक बोधिचित्त परिग्रहण का पाठ आता है। ] 


यथा गृहीतं सुगतेर्बोधिचित्त पुरातनेः। 

ते बोधिसत्त्वशिक्षायामानुपूर्व्या यथा स्थिताः॥ २२॥ 
` तद्वदुत्पादयाम्येष बोधिचित्त जगद्धिते । 

तद्वदेव च ताः शिक्षाः शिक्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥ २३॥ 


. वह बोधिसत्त्व यह प्रतिज्ञा करता है कि जैसे भूतकाल के बुद्धों ने बोधि- 
चित्त ग्रहण करके क्रमशः बोधिसस्वो की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही 
मैं प्राणि जगत्‌ के कल्याण-हेतु बोधिचित्त उत्पन्न करके उन शिक्षाओं का उसी 
क्रम से अभ्यास करूंगा । 





1. पृ थिवोतोयवाग्वर्निभेषज्यारण्यवुक्षवत्‌ | 
स्वेरेणावृत मोग्यःस्यां सवंप्राणभूतां सदा ॥ रत्नावलो AIS N 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ओषधि तथा निर्जन एकान्त की वृक्षों की 
तरह ही में सदा समस्त प्राणियों का इच्छा-अनुसार भोग्य साधन बनू । 
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एवं गृहीत्वा मतिमान्‌ बोधिचित्तं प्रसादतः। 
पुनः पृष्ठस्य पुष्ट्यर्थं चित्तमेवं प्रहर्षयेत्‌ ॥ २४॥ 


इस प्रकार सहर्ष बोधिचित्त उत्पन्न करके उसका ग्रहण करने के बाद 
फिर पूर्व की पुष्टि और उत्तरोत्तर बिकास के लिए अपने चित्त को हर्षित 
करना चाहिए कि 


अद्य मे सफलं जन्म सुलब्धो मानुषो भवः । 
अद्य बुद्धकुले जातो वुद्धपुत्रोऽस्मि सांप्रतम्‌ ॥ २५ N 


आज मेरा यह मानव जन्म सफल हुआ क्योंकि मैंने आज सच्चे मन 
से प्राणिमात्र के कल्याण के लिए बोधिचित्त उत्पन्न किया है जिससे मैं बुद्ध- 
कुल में नव जन्म लेकर अब बुद्धपुत्र बन गया हूँ । 


तथाधुना मया कार्य स्वकुलोचितकारिणाम्‌ । 
निर्मलस्य कुलस्यास्य कलंको न भवेद्यथा ॥ २६॥ 


अब केसी भी परिस्थिति मेरे सामने आए कभी बुद्धकुल के प्रतिकुल कोई 
कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बोधिचित्त उत्पन्न कर बुद्धकुल में जन्म लिया 
है और मात्र पर-कल्याण में लगे रहना बुद्धों का काम है । अतः मुझे get 
का अनुसरण करना होगा । 


अन्धः संकारकूटेभ्यो यथा रत्नमवाप्नुयात्‌ । 
तथा कथंचिदप्येतद्‌ बोधिचित्त ममोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 


जैसे कुडा-करकट की ढेरों से किसी अन्धे आदमी को बहुमूल्य रत्न मिल 


जाए, वसे ही संयोग से आज मुझे यह goa बोधिचित्त प्राप्त हो गया है 
अत: मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । 
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तृतीय परिच्छेद २१ 
बोधिचित्तगुण :--- 
अव यहाँ से कुछ श्लोक बोधिचित्त के गुण प्रकाशित करते है-- 


जगन्मृत्युविनाशाय जातमेतद्रसयानम्‌ । 
जगहारिद्रयशमनं निधानमिदमक्षयम्‌ ।। २८॥ 


जब तक सत्त्व मृत्यु के परतन्त्र हैं, वह संसार में भटकता है, मृत्यु से मुक्त 


“होना निर्वाण है, एक अमृत अवस्था है । यह बोधिचित्त प्राणियों को परि- 


निर्वाण प्रदान करता है, अतः यह चित्त, उत्तम्‌ अमृत है और जगत्‌ की दरि- 


-द्रता दूर करने वाले रत्नों की अक्षय निधि भी है। 


जगद्वयाधिप्रशमनं भेषज्यमिदपुत्तमम्‌ । 
भवाध्वश्रमणश्रान्तजगद्वश्रामपादपः WW 


1 


उसी प्रकार प्राणियों के अकस्मात्‌ तथा अन्तर्जात रोगो को शान्त करने 


“वाली यह उत्तम ओषधि भी है । अभिसंस्कार, मरणभव, अन्तरभव तथा 


उपपत्तिभव ( जातिभव ) के सांसारिक भवगाग में भ्रमण करते करते थके 


-जगत्‌ को यह छायादार विश्रामदायक वृक्ष है । 


दुगंत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सत्रंयायिनाम्‌ । 
जगत्वलेशोष्मशमन उदितश्चित्तचद्रमाः ।। ३० ॥। 


( अब तक सामान्य सांसारिक दुःखों का वर्णन करके बोधिचित्त के गुण 
जताया है) और यहाँ विशेषकर यह बताया है कि यह दुर्गेति में पतित 
प्राणियों को संसार की नदी पार करने के लिए सर्वसाधारण Age 
और सब प्राणियों के क्लेश तप को शान्त करने वाले इस शीलत बोधिचित्त- 
चन्द्रमा का उदय. हुआ हे । 
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जगदज्ञानतिमिरप्रोत्सारणमहारविः 
सद्ध्मक्षी रमथनान्नवनीतं समुत्थितम्‌ ॥ ३१॥ 


क्लेश-आवरण के अतिरिक्त ज्ञेयावरण ( अज्ञानान्धकार ) का नाशक यह 
महान्‌ तेजोमय सूर्य है । यही नहीं, जिन” बुद्धो के सुभाषित सद्धर्मो का 
उद्देश्य हर एक प्राणी को बुद्धत्व प्राप्त करान! है और जब तक बोधिचित्त 
की उत्पत्ति नहीं होती बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिए यह बोधिचित्त 
पवित्र क्षीर-सागर जैसे बुद्ध बचनों के मन्थन से निकले नवनीत की तरहः 
है, अर्थात्‌ सभी धर्मो का सार है। 
सुखभोगबुभुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाघ्वचारिणः । 
सुखसत्रमिदं ह्यू पस्थितं सकलाभ्यागतसत्त्वतर्पणम्‌ ॥ ३२॥ 


सांसारिक भवमार्ग के यत्री को इस समय मनुष्य एवं देवलोक का सुख 
देने वाला यह बोधिचित्त है और अन्त में परम सुख निर्वाण की प्राप्ति भीः 
यही प्रदान करता है । 


जगदय निमन्त्रितै मया जनसार्थस्म भवाघ्वचारिणः | 
पुरतः खलु सर्वतायिनामभिनन्दस्तु सुरासुरादयः॥ ३३॥ 


अव वे बोधिसत्त्व सुर, असुर आदि दूसरों से भी कहते हैं कि मैने आज 
समस्त ठथागतों के सामने सब प्राणियों को अन्त में बुद्धत्व दिल,ने और 
अन्तरिमकाल में भी देव तथा मानव का अम्युत्थित जीवन प्रदान करने के 
लिए आमन्त्रित किया है, अतः आप सभी प्रसन्न चित्त a 


॥ बोधिचित्त-परिग्रह नामक तृतीय परिच्छेद समाप्त ॥ 


> COS 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


Fe 


SS 


चतुर्थ परिच्छेद 
बोधिचित्ताप्रमाद 
तीसरा दिन 


हर एक प्राणी सुख-सुविधा चाहता है, दुःख नहीं । इसी सुख की प्राप्ति 
और दुःख की निवृत्ति चाहने वाले चित्त के आधार पर हम जो प्रयत्न 
करते हैं, उपाय खोजते हैं, यह उचित हे । काष्ठ आदि में ऐसी चेष्टा नहीं 
हो सकती क्योंकि वे अचेतन हैं, इसके विपरीत, मैं हूँ, मेरा है, ऐसे विचार की 
क्षमता रखने वाले हम लोग चेतन होने से यह विशेषता रखते हैं कि हम. 
अच्छी एवं बुरी बातों का अन्तर जाननें और यथासम्भव सुख शान्ति पाने का. 
प्रयत्न करें । 

आज संसार में बहुत लोग शिक्षित हैं, विद्वान्‌ हैं, साथ ही अनेक अज्ञानी 
तथा अशिक्षित लोग भी हैं। वे सब अपनी-अपनी जगह पर अपनी शक्ति- 
अनुसार सुख-शास्ति के उपाय खोजते हैं, प्रयत्न करते हैं । जीवन-काल में हम 
जीविका के लिए, नाम ख्याति के लिए या बड़े तौर पर देश-प्रदेश की उन्नति 
के लिए अनेक स्थापनाए करते हैं, इन उपायों या प्रयत्नों से कुछ हद तक 
सुख-सुविधा मिलती है परन्तु परम सुख नहीं मिल सकता, यह इस उदाहरण 
से स्पष्ट है कि जैसे हम एशिया के लोग आथिक परिस्थिति कमजोर होने के 
कारण यह सोचते हैं कि आथिक विकास तथा धन-दौलत से ही सम्पूर्ण सुख- 
शान्ति मिलेगी, पर ऐसा कदाचित्‌ नहीं है । पश्चिमी देशों में वास्तु-विज्ञानः 
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की उन्नति चरम सीमा पर है, उनकी आथिक परिस्थिति बहुत अच्छी है । 
इन साधनों से कुछ हद तक उनके दुःख या काठिनाइयाँ दूर हुई हैं परन्तु 
उसके साथ-साथ अन्य प्रकार के दुःखों से वे पीड़ित हैं । वे लोग अब भी 
असत्तुष्ट हैं, सुखी नहीं हैं । 

अतः ऐसा लगता है कि सुख-शान्ति और मन की स्थितियों में कुछ TIC 
सम्बन्ध है। जिनकी विचार धारा में कुछ कमी है वे धन-वैभव के बीच 
रहते हुए भी अशान्त हैं, दुःखी हैं। दुसरी ओर एक दरिद्र व्यक्ति जिसका 
मन शुद्ध है, वह शान्त, प्रसन्नचित्त ओर सन्तुष्ट है । अब यह प्रश्न आता 
है कि कैसे मानसिक प्रवृत्ति में यह अन्तर आता है? जिसके मन पर 
जितना गहरा प्रभाव काम, क्रोध, ईर्ष्या द्वेष और लोभ का है उतना ही वह 
बेचैन और असन्तुष्ट होगा और जिसके मन पर जितना कम प्रभाव इन 
दोषों का होगा उतना ही वह प्रसन्नचित्त, शान्त और सन्तुष्ट होगा । 
संक्षेप में जितना अधिक क्लेश-दोष होंगे उतनी अधिक बेचैनी तथा असन्तुष्ट 
होगी । 

इसलिए अधिक प्रबल राग-द्वेष वाले चित्त को हम अदान्त या दुष्ट चित्त 
कहते हैं और इससे विपरीत चित्तको दान्त चित्त कहते हैं। अतः आवश्यकता 
इस बात की है कि हमारे मन सदा उदार या भद्र स्वभाव के हों, हम 
किसी के प्रति बुरा विचार न रखें, एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण संबन्ध हो 
जिससे हम सुखी रह सके । 


यदि कोई भावी जन्म, मोक्ष-प्राप्ति आदि का चिन्तन नहीं कर पाता तो 
भी मात्र उदार तथा कल्याणकारी चित्त के होने से वर्तमान जीवन को सुख- 
शान्ति से व्यतीत कर सकता है और भावी जन्म में कल्याण भी अपने-आप 
हो जायेगा । हम शिष्ट जीवन बिताने की जगह दुष्ट बनकर एक दूसरे से 
झगड़ा करने, धोखा देने जैसे TTT कमं में उसे व्यतीत करते है तो मुह 
से बार-बार भगवान्‌ बुद्ध का नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा । 
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अतः इस जनसमूह में उदार चित्त वालों का मैं अभिनन्दन तथा अनु- 
मोदन करता हूँ और साथ ही साथ जो कोई कठोर स्वभाव वाले हों उनसे 
यह कहना चाहूंगा कि इस धर्मोपदेश के पण्डाल में बैठकर आज से यथासंभव 
यह प्रयत्न करें कि वे शान्त और उदार चित्त वाला मनुष्य बनें, परोपकार 
का जीवन वितायें | 


बोधिचर्यावतार में भी अपने कठोर मन के नियन्त्रण के लिए अनेक 
उपाय दर्शाए गए हैं। अब आप लोग यह विचार करते हुए कि “स्वयं तथा 
पराए हर प्राणी के सदा सुख-कल्याण के लिए मैं इस बोधिचर्यावतार का 
उपदेश प्राप्त करता हूँ” ऐसी पवित्र प्ररिकल्पना के साथ सुनने का 
प्रयत्त करें। कल बोधिचित्त-परिग्रहण का परिच्छेद समाप्त हुआ, अब. 
बोधिचित्त-परिग्रहण के बाद उसकी छह पारमिताओं की शिक्षा की क्रमशः 
व्याख्या आती है । मात्र चित्तोत्पाद से बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता, बुद्धत्व 
की प्राप्ति हेतु चित्तोत्पाद के पश्चात्‌ शिक्षाओं को व्यवहार में अपनाना 
चाहिए। यह भी जानना चाहिए कि इस अभ्याम के उपाय-पक्ष तथा श्रज्ञा- 
पक्ष दो विभाग हैं । प्रज्ञा-रहित उपाय या उपाय रहित प्रज्ञा प्रभावशाली 
नहीं होती, अत: अभ्यास के बीच इन दोनों का संयुक्त रूप से चलाना आव- 
श्यक है । छह पारमिताओं में प्रज्ञापारमिता प्रज्ञापक्ष की है और शेष पाँच 
उपाय-पक्ष के हैं। बोधिचर्यावतार के नौवें परिच्छेद में प्रज्ञा को शिक्षा हे. 
और अन्य परिच्छेदों में विशेषकर उपाय की शिक्षा है । 


दान पारमिता में आमिष-दान!, धम दान, अभय दान आदि अनेक 
दान आते हैं। सच्चे हृदय से गरीबों की मदद करना, चिकित्सालय, विद्यालय 
आदि के लिए धनराशि से सहायता करना, दान-अभ्य(स का सही तरीका है । 


1. आमिष पद पारिभाषिक है जिसका अर्थ है समस्त “भोग्य पदाथे' न कि 
साधारण भाषा में गृहीत अथे-मांस | 


(८-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


AR बोचिचित्ताप्रमाद 


“चाहे धर्मोपदेशक की संज्ञा हो या न हो, जब हम अपने पास पड़ोस के जाने 
“पहचाने लोगों को पुण्य कर्म के लिए प्रेरित करते हैं तो वह धमंदान होगा 
जो एक अत्यन्त प्रशंसनीय काम है । खतरे में पड़े प्राणियों की जान बचाना 
अभयदान कहलाता है । इस प्रकार के अभ्यास पुर्ण-लूग-से जैसे एक बोधि- 
“सत्त्व करता है वैसा तो इस समय हम कर नहीं सकते परन्तु कुछ हृद तक 
अवश्य हो सकता है और यथासंभत्र प्रयतत आज से ही होना चाहिए । 
दान-अभ्यास में कल्पना से तन, धन, पुण्य आदि परकल्याण के लिए अपित 
करने के मानसिक अभ्यास से भी बहुत अधिक लाभ होत! है । इस प्रकार की 
'परित्याग की भावना के अभ्यास से त्याग-शक्ति बढ़ेगी । परन्तु उसका सच्चे 
मन से न होना झूठ के बरावर है। जैसे कि एक भी रुपया न देकर खाली 
मुह से यह कहना कि “मैने सब कुछ दान कर दिया है”, अभ्यास के प्रति 


कूल ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए । शील पारमिता में विशेषतः दुतरो के . 


"प्रति हानिकारक कार्यों से दुर रहना होता हैं, जिसमें परकल्याण के लिए 
अपना आचरण होता चाहिए। अतः तथागत बुद्ध के समस्त शासन या 
उपदेशों को इन दो वाक्यों में संक्षिप्त कर सकते हैं कि “अगर संभव होतो 
दूसरों की भलाई करो, और नहीं, तो eat की हानि मत करो ।” इसलिए 
शील की शुद्धि के लिए अप्रमाद रखना चाहिए, जैसा कि इस परिच्छेद में 
वर्णित है । 

एवं गृहीत्वा सुह्ढं बोधिचित्त जिनात्मजः। 

शिक्षानतिक्रमे यत्नं कुर्यान्ित्यमतन्द्रितः ॥ १॥ 


इस प्रकार दृढता से बोधिचित्त-ग्रहण करने के वाद उस बोधिसत्व को 
अपनी शिक्षा के प्रतिकूल-आचरण से दुर रहने के लिए सदा सावधानी के 
साथ प्रयत्न करना चाहिए । 


सहसा यत्समारब्धं सम्यग्यदविचारितम्‌ | 


तत्र कुर्याज्वेत्येवे प्रतिज्ञायापि युज्यते ।' २॥ 
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ऐसा कोई कार्य, जिसका बिना सम्यक्‌ विचार किये आरंभ कर चुके हों 


ऱ्या करने की प्रतिज्ञा कर लिये हों, तो भी उस कार्य के निरन्तर करने या 
+ 
“न करने का पुनविचार होना उचित है । 


विचारितं तु यद्‌ बुद्ध मंहाप्राज्ञेश्र तत्सुतें:। 
मयापि च यथाशक्ति तत्र कि परिलम्ब्यते ॥ ३ ॥ 


परन्तु बोधिचित्त के विषय में यह उचित नहीं होगा क्योंकि समस्त 
Jal तथा बुद्ध पुत्रों की अद्वितीय प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण हो चुका है और 
“स्वयं भी सूक्ष्मता से विचार करके प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो कदाचित्‌ इसे 
“त्याग नहीं सकते | | 


यदि चेवं प्रतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा। 
एतान्‌ सर्वान्‌ विसंवाद्य का गतिर्मे भवष्यति ॥ ४ ॥ 


क्योंकि प्राणिमात्र के कल्याण के लिए चित्तोत्पाद की प्रतिज्ञा की है और 
अगर इसे कार्यरूप नहीं देते तो सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रति बहुत बढ़ा 


*धोखा होगा । 


मनसा चिन्तयित्वापि यो न दद्यात्पुननर: । 
a प्रेतो भबतौत्युक्तमल्पमात्रेषषि वस्तुनि ॥ ५॥ 
किमुतानुत्तरं सौख्यपुच्चेरुद्धुष्प भावत: | 
जगत्‌ सं विसंवाद्य का गतिर्मे भविष्यति ॥६॥. 


छोटी सी साधारण वस्तु को दान करने का संकल्प करके फिर विचार 


'बदलकर दान न करने पर प्रेत का जन्म मिलेगा' ऐसा ( “स्मृत्युपस्थान 
"सूत्र आदि में ) कहा गया है । अतः परकल्याण की प्रतिज्ञा करके सभी 


प्राणियों को अनुत्तर सुख के लिए आमन्त्रित करके फिर प्रतिज्ञा-भंग करने से 
नरक जैसी दुर्गेति भोगनी पड़ेगी । ः 
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वेत्ति ada एवेतामचिन्त्यां कर्मणो गतिम्‌ । 
यदू बोधिचित्तत्यागे ऽपि मोचयत्येव तान्‌ नरान्‌ ॥ ७॥ 


( यहाँ पर एक शंका का समाधान किया है )--अगर बोधिचित्त केः 
प्रतिकूल आचरण या इसके परित्याग से दुर्गति प्राप्त होती है तो यह केसे 
संभव हुआ कि बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र ने बोधिचित्तोत्पाद के पश्चात्‌ मार- 
दानव के आतंक के कारण बोधिचित्तका त्याग किया ऐसा कथन है 
परन्तु अन्त में वह भी अहेत्‌ बने ? इस प्रकार की सूक्ष्म कर्म व्यवस्था सर्वज्ञ 
ही का विषय है, हम आप पृथगूजतों के ज्ञान के परे | 


बोधिसत्त्वस्य तेनेवं सर्वापत्तिगरीयसी । 
यस्मादापद्यमानोऽसौ सर्वसत््वार्थहानिकृत्‌ ॥ ८ ॥ 


बोधिप्रणिधान-वित्त का त्याग १८ मुल-आपत्तियो में गुरुतम है । यदि 
वह संवर प्राप्त बोधिसत्त्व है तो इसी से संवर भंग हो जाता है। इसका 
कारण यह्‌ है कि चित्त के त्याग से प्राणियों के कल्याण के कार्य में बाधा 
पड़ेगी, जिससे प्राणियों की हानि होगी । -. 


योऽप्यन्यः क्षणमप्यस्य' पुण्यविघ्नं करिष्यति । 
तस्य ढुगतिपयंन्तो नास्ति सत्वाथंघातिन: ॥ ९॥ 


दूसरों के बोधिचर्या के अभ्यास में बाधा डालने से भी प्राणियों के. 


उपकार में विघ्न होने के कारण उस ( बाधा करने वाला ) को. अनन्त दुर्गति 
प्राप्त होगी । 


एकस्यापि हि सत्त्वस्य हितं हत्वा हतो भवेत्‌ । 
अरेषाकाशपयंन्तवासिनां किमु देहिनाम्‌ ॥ १०॥ 


प्राणिवध जैसे एक प्राणी के सुख-शान्ति भंग करने का फल अपनी 
दुमंति होती है तो प्राणिमात्र की सुख-शान्ति भंग करने से बहुत बड़ा पाप 
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होना स्वाभाविक है । ईम प्रकार की आपत्ति से gifa ( पतन) की अशंका 
के अतिरिक्त ऊँचे मार्ग के प्राप्त होने में वाधा होगी जैसा अगले श्लोक में 


कहा गया है- 


एवमापत्तिबलतो बोधिचित्तबलेन च। 
दोलायमान: संसारे भूमिप्राप्तौ चिरायते॥ ११॥ 


गम्भीर आपत्ति से पतन होने के बाद फिर अगर वह साधक शक्तिशाली 
बोधिचित्तोत्पाद करके प्रयत्न करता है, तो भी इसी उतार-चढ़ाव के क्रम 
में फंसकर ऊ चा मार्ग-ज्ञान या भूमि प्राप्त होने में बहुत देर लगेगी । 


तस्माद्यथाप्रतिज्ञातं साधनीयं मयादरात्‌। 
नाद्य चेत्‌ क्रियते यत्नस्तलेनास्मि तलं गतः ॥ १२॥ 


अतः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यत्न करना होगा क्योंकि एक बार 
दुर्गति में पतित होने से फिर निरन्तर पतन होता जायेगा । 


अप्रमेया गता बुद्धाः सर्वसत्त्वगवेषकाः। 
नेषामहं स्वदोषेण चिकित्सागोचरं गतः॥ १३॥ 


यदि कोई ऐसा कहता है कि 'दुर्गति में पतन होने पर भी परकल्याण- 
भावना वाला हमें मुक्त करेगा' ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि अपने पाप-कमं 
की शुद्धि खुद को करनी है। यह इस बात से स्पष्ट है कि अब तक असंख्य 
बुद्ध आये परन्तु हम अपने पाप-दोषों के कारण आज भी संसार में भटक 
रहे हैं। 
अद्यापि चेत्तथेव स्यां यथेवाहं पुनः पुनः । 
दुर्गतिव्याधिमरणच्छेदभदाद्यवाप्नुयाम्‌ ॥ १४॥ 


अगर भविष्य में भी हम बीते दिनों की तरह लापरवाही से जीवन 


व्यतीत करते हैं तो पूर्वकाल की भांति ही पुनः पुनः दुर्गति पायेंगे और 
x 
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यदि संयोगवश सुगति प्राप्त होती है तो भौ व्याधि, मरण, छेदन, भेदन 


आदि भोगता पड़ेगा । 


कदा तथागतोत्पादं श्रद्धां मानुष्यमेव F | 
कुशलाभ्यासयोग्यत्वमेवं लप्स्येऽतिदुर्लभम्‌ ॥ १५ ॥ 


भविष्य में कुछ अवसर मिलेगा तो अभ्यास करूंगा ऐसा विचार करना 
गलत है, क्योंकि जगत्‌ में बुद्ध का आगमन, उस समय मनुष्य जीवन पाना, 
जीवन पाकर भी त्रिपिटक के प्रति श्रद्धा और पुण्य अभ्यास में रुचि होना 
यह बहुत दुर्लभ अवस्था है, अतः आज कौ प्राप्त-अवस्था का सदुपयोग 
होना चाहिए | 


आरोग्यंदिवसं चेदं सभक्तं निरुपद्रवम्‌ । 
आयुःक्षणं विसंवादि  कायोपाचितकोपमः ॥ १६ ॥ 


क्योंकि आज का यह स्वस्थ जीवन, सभी सुख सुविधायें होने पर भी 
अस्थायी हैं, क्षणिक हैं, यह शरीर उधार वस्तु जैसा है, इसलिए प्रमाद कार 
बैठना व्यर्थ है । 
नहीहशेमंच्चरितेरमानुष्यं लभ्यते पुनः। 
अळभ्यमाने मानुष्ये पापमेव कुतः शुभम्‌ ॥ १७॥ 
आज के अपने आचरण पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि भविष्य 
में मानव जीवन पाना दुलंभ है और अगर मानव-जीवन नहीं मिलता तो हम 
पाप ही पाप में डूबे रहेंगे । 
यदा कुशलयोग्योऽपि कुशलं न करोम्यहम्‌ । 
अपायदुःखेः संमूढः कि करिष्याम्यहं तदा ॥ १८॥ 


पुण्य-फल, भाग्यशाली मानव जीवन प्राप्त होने पर भी पुण्य कर्म 
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अनायास नहीं होता और यदि सुविधा-प्राप्ति के समय पुण्य-संचय नहीं 
“करते तो दुर्गति में पतित होने पर हम कुछ भी करने में समर्थं नहीं होंगे । 


अकुवेतश्च कुशलं पापं चाप्युपचिन्वतः। 
हतः सुग्तिशब्दोऽपि कल्पकोटिशतेरपि ॥ १९॥ 


पुण्य न कमाकर अनेक पाप करते रहे, तो सँकड़ों लाखों कल्पों तक 
सुगति का नाम भी सुनना कठिन हो जायेगा । 


अत एवाह भगवान्‌ मानुष्यमतिदुर्लभम्‌ । 
महार्णवथुगच्छिद्रकूमंग्री वार्पणोपमम्‌ I २०॥ 


अतः भगवान्‌ तथागत ने उदाहरण के साथ कहा था, कि जैसे विशाल 

“समुद्र सतह पर उतराये हुये जुये के छेद में सौ वर्षो में एक बार अपना सिर 

“ऊपर निकालने वाले कछुए की गर्दन कितनी घुसेगी इसकी केवल संभावना 
ही हो सकती है, उसी प्रकार मानव जीवन दुलभ है । 


एकक्षणक्कतात्‌ पापादवीचौ कल्पमास्यते । 
अनांदिकालोपचितात्‌ पापात्‌ का सुगतौ कथा ॥ २१॥ 


अगर क्षण भर के पापकर्म के फलस्वरूप अन्तरकल्प-काळ तक अवीचि- 
“नरक में रहना पड़ता है, फिर अनादि काल से पाप संचित होने पर सुगति 
"प्राप्त होना दूर की बात है । 


न च तन्मात्रमेवासौ वेदयित्वा विमुच्यते । 
यस्मात्‌ तद्वेदयन्नेव पापमन्यत्‌ प्रसूयते ॥ २२॥ 


अब तक संचित पापों के फल भोगकर पाप से मुक्त हो पाना भी कठिन 
है क्योंकि एक पाप का फल भोगते भोगते फिर दूसरे" पाप कमायेगे और यह 
“प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी । 
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इसलिए दुःख के अन्त हेतु पाप का निराकरण होना चाहिए जिसके लिये 


आज से ही प्रयत्त करना आवश्यक है । दुःख के आने तक हम आलस्य- 


पूर्वक सोते रहे और आने पर व्याकुल हों तो बडी मूर्खता होगी। जो. 


भविष्य में दुःख-निरोध का उपाय आज करते हैं, उन्हें विद्वान्‌ कहते हैं | 


नातः परा वञ्चनास्ति न च मोहोऽस्त्यतः पर: | 
TAT क्षणं प्राप्य नाभ्यस्तम्‌ कुशलम्‌ मया.॥ २३ ॥ 


इस प्रकार का सुविधापुण मनुष्य जन्म पाकर पुण्य कर्म. न करना बहुतः 


बड़ी मूखंता तथा आत्म वंचना होगी । 


यदि चेवं विमृष्यामि पुनः सीदामि मोहित: । 
शोचिष्यामि चिरं भूयो यमदूतें: प्रचोदितः ॥ २४ ॥. 


यह सब जानते हुए भी यदि हम मोहवश आलस्य में बैठे रहें तो मृत्यु केः 


समय पछताना पड़ेगा । 


चिरं धक्ष्यति में कायम्‌ नरकार्निः सुदुःसहः | 
पश्चात्तापानलश्चित्तम्‌ चिरम्‌ धक्ष्यत्यशिक्षितम्‌ ॥ २५॥ 


यही नटीं, मरने के बाद भी दुर्गति में पतित होकर चिर काल तक हमें 


दुःख और पश्चात्ताप होगा | 
कथं चिदपि संप्राप्तो हितभूमि सुदुर्लभाम्‌ । 
जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव नरकान्‌ YA: ॥ २६ ॥ 
अत्र मे चेतना नास्ति मन्त्रेरिव विमोहितः | 
न जाने केन मुह्यामि कोऽत्रान्तमंम तिष्ठति ॥ २७॥ 


धर्म-अभ्यास में स्वतन्त्र एक दुर्लभ जन्म पाकर, पाप-पुण्य की बात 
जानते हुए भी पुण्य संचय नहीं करते, यह कैसा मोह है ? क्या मैं मन्त्रमो-- 
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हित हूँ या ऐसी कौनसी चीज मेरे अन्दर उपस्थित है जो मैं नहीं पहचान 
“पा रहा El इस प्रकार परीक्षण करने पर हम यह जान सकते हैं £7 हम 
-धर्म-अभ्य 'स के इच्छुक होने पर भी जो शक्तिशाली क्लेश दोष हमारे मन 
में है वह पुण्य कर्म में वाधा ड़ालता है, हम उसके दास हैं। अतः यह 
जानना चाहिए कि क्लेश सब दुःखों की जड़ है । इसकी सही पहचान होनी 
चाहिये । 


हस्तपादादिरहितास्तृष्णाद्वेषादिशत्रवः । 
न शूरा न चते प्राज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्मि तः ॥२८॥ 


तृष्णा, द्वेष, आदि शत्रुओं के पास पकड़ने के हाथ, पीछा करने को पेर, 
"मारने को हथियार जैसे कुछ नहीं है, न वे वलवान्‌ या वीर हैं, और न 
ही बुद्धिमान्‌ हैं, फिर भी केसे वे हमें अपना दास बनाकर पाप करने के 
"लिए विवश करते हैं ? 


मच्चित्तावस्थिता, एव घ्नन्ति मामेव सुस्थिताः। 
तत्राप्यहं न कुप्यामि धिगस्थानसहिष्गुताम्‌ ॥ २९ ॥ 


यह क्लेश हमारे मन में घर बनाकर बेठा है और जब तक हम इसकी 
निवृति के उपाय नहीं कर सकते वह्‌ अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता रहेगा 
जो हमारे लिए हानिकारक होगा । अतः यह अनवसर सहिष्णुता हे । 
दैनिक अनुभव से स्पष्ट है कि यह क्लेश धोखा देने में कितना निपुण है । जब 
काम उत्पन्न होता है, तो एक घनिष्ट मित्र जैसा लगता है, और हम से 
कहने लगता है कि इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, तुम्हें यह चाहिए, वह 
“भी चाहिए । हम जब उसकी सलाह मानकर अनेक चित्त की प्रवृति से 
अपने लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती 
2, भला-बुरा सुनना पड़ता है जिससे क्रोध आदि और भी क्लेश उत्पन्न 
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होते हैँ । अतः यह 'काम” कागज पर तेल डालने के समान है जो फैलता: 
जाता है । 


और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो ऐसा लगता है कि वह हमारे रक्षक 
का काम कर रहा है, दूसरों की हानि से बचाने के लिए उनका विरोध ` 
करता है, ऐसा प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव में क्रोध हमारी शान्ति भंग 
करता है, और पाप कमं करने के लिए हमें विवश करता है meN 
के व्यवहार और काम काज भी वैसे ही हैं, तो यह क्लेश मुख्य तथा वास्त-- 
विक शत्रु है। इसलिए उसके प्रति यह अनवसर क्षान्ति है 


सर्वे देवा मनुष्याश्च `यदि स्युमँम शत्रवः। 
तेऽपि नावीचिकम्‌ वहनि स गुदानयितुम्‌ क्षमा: 1! ३० ॥ 


इस प्रकार क्लेश को शतु समझने का कारण यह हे कि यदि सम्पुर्ण: 
त्रिलोक के देवता, दानव! आदि सभी प्राणि हमारे शत्रु बन जायें तो भीः 


वे हमे अवीचि-नरके की आग में Tel फक सकते, मात्र इस शरीर को नष्ट 
कर सकते हैं, मार सकते हुँ। 


मेरोरपि यदासंगान्न भस्माप्युपलभ्यते | 
क्षणात्‌ क्षिपन्ति मां तत्र बलिनः क्लेशशत्रवः-॥ ३१॥ 


इसके विपरीत राग, द्वेष जैसे क्लेश शतु हुम को" एक क्षण में उस 
नरक की आग में फेंक सकते हैं जहाँ सुमेरु जैसे म 


हान्‌ पर्वत भी भस्म 
हो सकते हैं । 


LC 


1. मोट से (दानव? तथा BERTH “मनुष्य” पाठ है 
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न हि सर्वान्यशत्रूणां दीर्घमायुरपीहशम्‌ । 
अनादयन्तं महादीर्घं यन्मम क्ळेशवेरिणाम्‌ ॥ ३२॥ 


समय के दृष्ठिकोण से भी बाहरी और आन्तरिक शत्रुओं में बहुत 
बड़ा अन्तर है,--यह क्लेश-शत्रु अनादि काल के लिए अपना शत्रु बनकर 
हानि पहुँचाता है और अनन्त काल तक रह सकता है, कभी परिवर्तन नहीं 
होता, परन्तु बाहरी शत्रु ज्यादा से ज्यादा एक जीवन काल के 
लिए, और उससे यदि अधिक रहा तो दो-तीन जन्मों के लिए शत्रुता रख 
सकता है | 


सर्वे हिताय कल्पन्त आनुकूल्येन सेविताः । 
सेव्यमानास्त्वमी क्लेशाः सुतरां दुःखकारकाः ॥ ३३॥ 


साधारण-शत्र के साथ मंत्री संबन्ध जोइने का उपाय करने से समय 
पर मित्र में परिवर्तित होना संभव है परन्तु इस आन्तरिक क्लेश-शत्रु के साथ 
जितनी घनिष्ट मैत्री रहेगी उतनी ही ज्यादा हानि पहुँचायेगी । छोटे तौर 
पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, घर-परिवार के बीच तथा माता-पिता 
और सन्तान के बीच के झगड़े हैं। उस से बढ़कर दो शहरों के आपस के झगड़े 
से उत्पन्न अशान्ति और उस से बढ़कर एक देश से दूसरे देश पर आक्रमण या 
दमन जैसे सभी कलहों का मूल राग तथा द्वेष है। अतः हम इस निष्कर्ष 
पर पहुचते हैं कि संसार में दुःख, अशान्ति और शत्रुता जैसे दोषों का मूल 
कारण यह क्लेश है जो हमारे मन को दूषित करता है । यह क्लेश “उत्पत्तिक्रम' 
की तरह किसी के चित्त पर अभ्यास द्वारा अंकित नहीं है, परन्तु हम सभी 
के, आप लोग इधर मुह करके सुनने वाले तथा मैं उधर मुह करके 
उपदेश देने वाले के चित्त पर विद्यमान है। इसलिए मेरी यह कोशिश 
हे कि इस वास्तविक शत्रु को पहचान कर इस का विनाश करू और आप 
लोगों को भी यथासंभव इस शत्र के विनाश का प्रयत्न करना चाहिए। जो 
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ऐसा करता है वह वास्तव में एक धामिक व्यक्ति है। धर्म-अभ्यास करने 
का यह लक्षण है, अन्यथा इसे धर्भ-अभ्यास नहीं कहा जायेगा। कोई 
प्रतिदिन घंटा दो घंटा भगवान्‌ की स्तुति, भजन या मंत्र जाप करता है, 
परन्तु इस क्लेश-शत्रु को पहचान कर इसका विरोध नहीं करता तो उसे 
थर्म-अभ्यास करने वाला नहीं कहा जायेगा | 


इति संततदीघंवेरिषु व्यसनौघप्रसवेकहेतुषु । 
हृदये निवसत्सु निर्भयं मम संसाररतिः कथं भवेत्‌ ॥ ३४॥ 


इस प्रकार यह क्लेश-शत्रु चिर काल से निरन्तर हमारे हृदय में घर 
कर बैठा है। कैसे हम निश्चिन्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमें इसके 


विनाश का उपाय ढूँढना ही चाहिए । 


भवचारकपालका इमे नरकादिष्वपि बध्यघातकाः : 
मतिवेश्मनि लोभपंजरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुखं मम॥ ३५ ॥ 


यह क्लेश हमें सांसारिक कारागार में बन्द रखता है, अतः यहः जब 
कारागार के पहरेदार और नरक के वध्यघातक की तरह क्लेश मन में 
बिद्यमान है तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते । 


तस्मान्न तावदहमत्र धुरं क्षिपामि 
यावन्न शत्रव इमे निहताः समक्षम्‌ । 
स्वल्पेऽपि तावदपकारिणि बद्धरोषा 
मानोन्नतास्तमनिहत्य न यान्ति निद्राम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कोई छोटी सी हानि, जैसे सोते समय मच्छर का काटना, जब तक हम 
भगा नहीं देते हमें नींद नहीं आती, उसी प्रकार ऐसे एक शक्तिशाली क्लेश- 
शत्रु के हमारे अन्दर विद्यमान होते हुए सुख चैन से हम रह नहीं सकते । 
अतः इस शत्रु का अन्त होने तक प्रयत्न करना चाहिए । 
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प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान्‌ रणशिरसि प्रसभं निहन्तुमुग्रा: | 
अगणितशरशक्तिघातदुःखा न विवुखता बुपयान्त्यसाधयित्वा ॥ ३७॥ 
कितुत सततसवंदुःखहेतून प्रकृतिरिपूनुपहन्तुमुद्यतस्य | 
भवति मम विषाददेन्यमद्य व्यसनशतेरपि केन हेतुना वे ॥ ३८॥ 


जैसे समय पर अपने आप मर जाने वाले अन्य शत्रुओं पर विजय पाने 
के लिए कोई योद्धा युद्ध में होने वाले वाणों तथा भालों की चोटों को झेलते 
हए आगे बढ़ता है, कभी पीछे मुह नहीं मोडता, वेसे ही सदा दुःख-पीड़ा 
देने वाले इस प्राकृतिक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यत्न करतें समय 
भूख-प्यास आदि सैकड़ों कठिनाइयों के कारण निराश तथा आलसी न हीं 
होना चाहिए । 


अकारणेनेव रिपुक्षतानि गात्रेष्वलंकारवदुट्ृहन्ति । 
महार्थसिद्धये तु सवुद्यतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि ॥ ३९ ॥ 


अगर हम साधारण शत्रु द्वारा किये गये घावों या चोटों के निशानों को 
अपने शरीर के आभूषण की तरह प्रदशित करते हैं तो इस मातसि # शत्रु 
को नष्ट कर मोक्ष एवं सर्वज्ञाता प्राप्त करने जैसे महार्थं सिद्धि के लिए 
प्रयत्न करते समय आने वाली कठिनाइयों को अपना आभूषण समझता 
चाहिए, वीरता का प्रतीक मानना चाहिए । 


स्वजीविकामात्रनिबद्धचित्ताः केवतेचण्डालकुषीवलाद्या: । 
शीतातपादिव्यसनं सहन्ते जगद्धितार्थं न कथं सहेऽहम्‌ ॥ ४० ॥ 


अगर केवल अपनी साधारण जीविका के लिए मछुए. चंडाल तथा 
किसान आदि सर्दी-गरमी धूप-हवा जैसे दु:ख सहते हैं तो प्राणिमात्र के ga- 


कल्याण के fag Sat का सहन करना सार्थक नि किक 


द्‌ बोधिचिताप्रमाद 


दशदिग्व्योमपर्यन्तजगललेशविमोक्षणे । 
प्रतिज्ञाय मदात्मापि न कळेशेभ्यो विमोचित: ॥ ४१ ॥' 


आत्मप्रमाणमज्ञात्वा तग्रुवन्नुन्मत्तकस्तदा । 
अनिवर्ती भविष्यामि तस्मात्‌ क्लेशवधे सदा ।॥ ४२ ॥ 


जब हम बोधिचित्त उत्पन्न करके यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हर एक प्राणी 
को ( अपने ) क्लेश से मुक्त करके उसका कल्यःण करेंगे, परन्तु इसके लिए 
सर्वप्रथम अपने मानसिक क्लेश का निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि 
अपने क्लेशों पर नियन्त्रण-के विना परकल्याण की ऐसी वाते करना पागलपन 
होगा । अतः अपने क्लेशों के निराकरण का दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करना 
चाहिए। 


अत्र ग्रही भविष्यामि बद्धवैरश्च विग्रही । 
अन्यत्र तद्विधात्केशात्‌ क्लेशघातानुबन्धिनः।। ४३ ॥ 


क्लेशों के प्रतिपक्ष को NT अपनाकर और इस शत्रु के प्रति 


विरोध करके लड़ना है, क्लेश से इस प्रकार द्वेष तथा शत्रुता करना उचित 
हैं, इसमें कोई दोष नहीं | 


गलन्त्वन्त्राणि मे कामं शिरः पततु नाम मे। 
नत्वेवावनति यामि सर्वथा क्लेशवेरिणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इस क्लेश-शनु के साथ लड़ते-लड़ते मेरा शरीर जल जाये, चाहे सिर 
कट जाये, परन्तु क्लेश-शत्रु के आगे कदापि आत्मसमर्पण नहीं करूंगा? 
ऐसा विचार होना चाहिए । 


दस तरह हर समय अपने चित्त की परीक्षा करके जब कभी राग-ह्वेष 


उत्पन्न हों तो तत्काल उनका सामना करना चाहिए 


ए। ऐसे अभ्यास से आदि- 
कामिकों के लिए 


तुरन्त क्लेशों को समाप्त कर पाना कठिन 
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निरन्तर अभ्यास से राग-ट्रेष आदि क्रमश: कम होते जायेंगे और समय पर 
समाप्त भी होंगे। अगर यह प्रश्‍न पूछें कि क्लेशों का प्रतिपक्ष द्वारा कैसे 
सामना करना चाहिए ?, काम या राग के प्रतिपक्ष में अप्रियता, द्वेष के 
प्रतिपक्ष में मैत्री, मोह के प्रतिपक्ष में प्रतीत्यसमुत्पाद के अर्थ का मनन करना 
चाहिए-ऐसा कहा जाता है। सभी बलेशों की जड़ मोहवश-सत्य-धारणा है और 
नैरत्म्य ज्ञान-प्रज्ञा इस का प्रतिपक्ष है । दूसरे शब्दों में क्लेश एक मिथ्या धारणा 
है, इसे प्रमाण का सहारा नहीं है। दूसरी ओर इसंके प्रतिपक्ष को प्रमाण 
का सहारा प्राप्त है, और यह भी स्पष्ट है कि परस्पर विरुद्ध दो धारणाएँ 
एक ही समय! एक साथ किसी लक्ष्य वस्तु में नहीं हो सकती । अतः एक 
धारणा जितनी बढ़ेगी दुसरी उतनी ही घटेगी, इन दोनों के उतार-चढाव 
समानुपाती हैं तो प्रमाणिक प्रतिपक्ष के अभ्यास से क्लेश को समाप्त किया 
जा सकता है । 


प्र मार्थसत्य की दृष्टि से हमारे चित्त की वास्तविक स्वभाव शून्य है और 
संवृतिसत्य की दृष्टि से भी यह चित्त स्वभाव से शुद्ध है, इसलिए “चित्त 
का वास्तविक स्वभाव प्रभारवर है” ऐसा कहा गया है? । स्वभाव से मन 

: शुद्ध एवं निर्दोष हे और राग-द्वेष आदि बलेश चित्त के आकस्मिक दोष हैं । 
अतः इन दोषों की निवृति संभव है । इससे यह ज्ञात होता है कि समुदय 
के अन्त से निरोध-सत्य प्राप्त होना संभव है। अतः हमें यथासंभव क्लेश- 
दोषों को. समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । अगर आप लोग सच्चेमाने. 





1. चित्तस्य यासो प्रकृतिः प्रश्षास्वर 
न जातु सा द्यौरिव यति विक्रियास । 
आगन्तुके रागमालादि भिस्त्वसा 
बुपेति संक्लेशमभूतकल्पजेः ॥ 
U उत्तरतन्त १६२ ॥ 
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में बोधिचर्यावतार की शिक्षा में विश्वास करते हैं तो आज यहाँ इसका 
उपदेश सुनने के बाद भविष्य में लड़ाई-झगड़ा, ईर्ष्या-द्वेष आदि में निरन्तर 
कमी होनी चाहिए । हम खाना एक तो भूख मिटाने के लिए, दुसरे शरीर को 
पुष्ट बनाने के लिए खाते हैं। यदि किसी भोजन के द्वारा कभी पेट नहीं 
भरता तो वह खाना वेकार है। इसी प्रकार धर्मोपदेश लेने का प्रयोजन 
मन को उदार या शुद्ध करना है और यदि Tar कोई लाभ नहीं होता तो 
निरर्थक है, इसे छोड़ देना अच्छा है । धर्मोरदेश तथा अभ्यास का मुल-छक्ष्य 
हमारे मानसिक दोषों को कम करना और एक अच्छा-भला मनुष्य बनता है । 
क्लेश का जब एक बार निराकरण कर देंगे तो ag फिर अपना सिर नहीं 
उठा सकेगा | यह बात अगले श्लोक में आता है । -- 


निर्वासितस्यापि हि नाम शत्रोदेशान्तरे स्थानपरिग्रहः स्यात्‌ । 

यतः पुनः संभृतशक्तिरेति न क्देशशात्रोगतिरीदशी हि ॥ ४५ ॥ 

साधारण शत्रु एक बार निर्वासित कर दिये जाने पर भी. किसी दूसरे 
देश या प्रदेश में अपनी शक्ति बटोर कर फिर से आक्रमण कर सकता है, 
परन्तु यह क्लेश शत्रु एक वार चित्त से निर्वासित कर दिये जाने पर फिर 
कभी आ नहीं सक्रता । यह इसकी विशेषता है । 


क्वासौ यायान्मन्मनस्तो निरस्तः स्थित्वा यस्मिन्‌ मद्वधार्थं यतेत । 
नोद्योगो मे केवल मन्दबुद्धेः केशाः प्रज्ञाहष्टिसाध्या वराकाः॥ ४६ ॥ 


वेचारा यह क्लेश तो प्रज्ञाप-चक्षु से नष्ट हो जाता है। अनुशया- 
क्लेश भी एक बार हटा देने से फिर उत्पन्न होने की क्षमता नहीं रखता, 
परन्तु आज तक इसका हमारे भीतर सक्रिय होने का मुख्य कारण अपने 


उद्योग की कमी है । 
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न क्लेशा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराळे स्थिता 
नातोच्न्यत्र कुह स्थिता पुनरमा मथ्नन्ति कृत्स्नं जगत्‌ । 
मायेवेयमतो aga हृदय त्रासं भजस्वोद्यमं 
gat किमकाण्ड एव नरकेष्वात्मानमाबाधसे ।। ४७ ॥ 
यदि क्लेश स्वभाव से सिद्ध है, तो उसकी खोज करने पर कहीं न कहीं उसे 
मिलना चाहिए, पर नहीं मिलता। न तो आँख आदि इन्द्रियों में मिलता है, 
न रूप जैसे दिषयों में मिलता है और न ही इनके बीच में कहीं मिलता है | 
इन्द्रियों एवं विषयों से पृथक्‌ अन्यत्र भी नहीं मिलता, और वास्तव में न 
होते हुए भी यह कहीं रहकर प्राणियों को हानि पहुँचाता है, हमें अपने वश 
में करके नरक आदि दुःख झेलने को विवश करता है। अतः हमें इस 
निःस्वभाव बलेश के अन्त हेतु प्रज्ञा उत्पन्न करने का प्रयत्न करना 
चाहिए | 
एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नं यथोक्तशिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः | 
वेद्योपदेशाच्चलतः कुतोऽस्ति भेषज्यसाध्यस्य निरामयत्वम्‌ ॥ ४८॥ 


संक्षेप में ऊपर दी गई शिक्षाओं पर अभ्यास करने का यत्न होना 
चाहिए जिससे संसार से मुक्त हो सके । जैसे वेद्य का कहना न मानकर 
केवल ओषधि से रोगी निरोग नहीं हो सकते, वैसे ही धामिक शिक्षाओं के 
अभ्यास द्वारा ही क्लेश से मुक्त हो सकते हैं, न कि मात्र धर्म के ज्ञान से । 


॥ बोधिचित्ताप्रमाद नामक चतुर्थ परिच्छेद समाप्त ॥, 
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पञ्चम परिच्छेद 
संप्रजन्यरक्षण 


अब यहाँ संप्रजन्य-रक्षण का परिच्छेद आता है । धर्म के उचित अभ्यास 
के लिए मन को अपने वश में करके हूर एक मन:स्थिति की पहचान करना 
आवश्यक है । इसके साथ-साथ और भी अनेक वातें हें--सर्वप्रथम धर्म- 
अभ्यास की महत्वपुर्ण बातों की स्मृति होनी चाहिए, दुसरी बात दैनिक 
आचरण के प्रति सचेत होकर इस समय मेरी यह मनोदशा है, अब मैं यह 
करने जा रहा हूँ, मेरा मन यह कर रहा है, मेरी वाणी यह कह रही है 
ऐसे चेतन परीक्षण के साथ उचित अनुचित, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य आदि की 
(विवेचना करने वाला संप्रजन्य होना चाहिए । इसके पश्चात्‌ एक ओर शील- 
शुद्धि के यत्न और विभिन्न मार्गो का ज्ञान होना चाहिए। अतः यहाँ पर 
संप्रजन्य-रक्षण का परिच्छेद आता है । 


शिक्षां रक्षितुकामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्नतः । 
न शिक्षा रक्षितुम्‌ शक्या चलं चित्तमरक्षता ॥ १ ॥ 


बोधिसत्त्वो के आचरणों के उचित पालन या अभ्यास के लिए सदा इस 
“चित्त की अनुचित विषयों पर भटकने से रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा बोधि-' 
-सत्त्व बी शिक्षाओं को नहीं अपना सकते । 


अदान्ता मत्तमातङ्गा न कुर्वन्तीह तां व्यथाम्‌ | 
करोति यामवीच्यादौ मुक्तश्चत्तमतङगजः ।। २॥ 


यदि हम इस चित्त को वश में नहीं रखते, तो मत्त-हाथी के समान मन 
का भ्रमण पाप से अवीचि-तरक सदृश जितना दुःख दे सकता है उतनी हानि 
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कोई साधारण बिगड़ा हाथी नहीं कर सकता । अर्तः इस चित्त कौ रक्षा 
आवश्यक है । 


बद्धश्चेच्चि्तमातङ्गः स्मृतिरज्ज्वा समन्ततः । 
भयमस्तंगतं सर्व कृत्स्नं कल्याणमागतम्‌ ॥ ३॥ 


इसके विपरीत--इस उन्मत्त हाथी की तरह मन को वश में बंध कर 
रखने से समस्त भय दूर होगा और अभ्युदय तथा मोक्ष जैसे सुख-कल्याण 
अनायास प्राप्त होंगे । 


चित्त को वश में रखकर कर्म-फल की व्यवस्था के उचित आचरण से 
अभ्युदय, त्रिशिक्षा के अभ्यास से मोक्ष तथा छह पारमिताओं के अभ्यास से 
सर्वज्ञता तक प्राप्त हो सकती है । 


STE: सिंहा गजा ऋक्षाः सर्पाः सर्वे च शत्रवः । 
सर्वे नरकपालाश्च डाकिन्यो राक्षसास्तथा॥ ४॥ 
सर्वे बद्धा भवन्त्येते चित्तस्येकस्य बन्धनात्‌ । 
चित्तस्येकस्य दमनात्‌ सर्वे दान्ता भवन्ति हि॥ ५ ॥ 


एक इस चित्त को बंधने से, बाघ, सिंह, हाथी, रीछ, सांप, शत्रु- 
समुह, यहाँ, तक कि नरकपाल, डाकिनी और राक्षस आदि सभी बाहरी 


खतरा अपने आप बेंध जायेंगे। और मात्र एक इस चित्त के दमन से सब का 
दमन होगा । 


यस्माद्‌ भयानि सर्वाणि दु:खान्यप्रमितानि च । 
चित्तादेव भवन्तीति कथितं तत्त्ववादिना ॥ ६ ॥ 


क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी यही कहा है कि सभी बाहरी भय तथा हर 
प्रकार के दुःख चित्त से ही होते हैं । परन्तु यहाँ इसका यह अर्थ नहीं है कि. 
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चित्त से भिन्न कोई धर्म ( वस्तु ) नहीं है या चित्त के स्वभाव से पृथक्‌ कोई 
बाह्य धर्म नहीं हे चित्त से भिन्न बाह्य धर्म होने पर भी चित्त की अवस्था 
के अनुसार बाहरी पदार्थों से हमारे ऊपर सुख-दुःख का प्रभाव पड़ता है। 
अतः मूल कारण चित्त है, ऐसा इस का अथे है । 


शस्त्राणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः । 
तप्ताय:कुट्टिम॑ केन कुतो जाताश्च ता: स्त्रयः । 1७॥ 
पापचित्तसमुद्भूतं तत्तत्सवं जगौ मुनिः। 

` तस्मान्न कश्चित्‌ त्रैलोक्ये चित्तादन्यो भयानकः ॥ ८ ॥ 


नरक के शस्त्र, तपकर Tae हुए लोहे की फर्श, शाल्मली-वृक्ष के ऊपर 
के स्त्रीसमूह आदि को दुःखदायक किसी ने नहीं बनाया परन्तु ये सब अपने 
अशुद्ध पापी मन के कारण उत्पन्न हुए हैं ऐसा भगवान्‌ तथागत ने कहा 
है 1 अतः त्रिलोक में इस अदान्त चित्त के कारण होने वाले भय से ज्यादा 
और कोई भय नहीं है । - 


अदरिद्रं जगत्कृत्वा दानपारमिता यदि । 
जगह्रिद्रमद्याप सा कथं पूर्वतायिनाम्‌ ॥ ९॥ 
फलेन . सह. सवंस्वत्यागचित्ताज्जनेशखले | 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु ॥ १०॥ 


. यदि दानपारमिता का अर्थं प्राणिमात्र के भूख-प्यास की समाप्ति होता 
तो अतीत बुद्धों ने कैसे दानपारमिता का सफल अभ्यास किया, जब कि आज. 
भी संसार में असंख्य दरिद्र तथा भूख-प्यास से पीडित हैं। अत: दानपार- 
मिता का संही अथे यह है कि अपनी सभी वस्तु से लेकर शरीर तक सहर्ष 
दान करके उस कार्य के पुण्य भी हर एक प्राणी के सुख-शान्ति के लिए अपित' 


कर दें। अतः यहाँ दानपारमिता में भी चित्त ही मूल कारण है। 
द्‌ 
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मत्स्यादयः क्व नीयन्तां मारयेयं यतो न तान्‌ । 
लब्धे विरतिचित्ते तु शीलपारमिता मता ॥ ११॥ 


और यह भी बात है कि शीलपारमिता के अभ्यास हेतु यह आवश्यक 
नहीं है कि केवल मछली आदि हर एक प्राणी की हिन्सा से विरत "हे, 
अपितु अपनी ओर से दूसरों के अपकार के मूलकारण सहित परित्याग 
करने की इच्छा ही शीलपारमिता का अभ्यास है जो कि मूलतः चित्त की 


प्रक्रिया है | 


कियतो मारयिष्यामि दुर्जनान्‌ गगनोपमान्‌ | 
मारिते क्रोधचित्ते तु मारिताः स्वंशत्रवः ॥ १२॥ 


इसीं प्रकार क्षान्तिपारमिता के अभ्यास हेतु असंख्य दुष्ट प्राणियों का 
अन्त होना असंभव है, परन्तु एक इस क्रोधी चित्त के वश में हो जाने से 


समस्त TAS का अन्त होने जैसा है । यथा 


भूमि छादयितुम्‌ सर्वा कुतश्चमं भविष्यति | 
उपानच्च्ममात्रेण छत्ता भवति मेदिनी ॥ १३॥ 
बाह्या भावा मया तद्चच्छक्या वारयितुं न हि। 
स्वचित्तं वारयिष्यामि कि ममान्येनिवारितँः॥ १४॥ 


-काँटों से रक्षा के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी को चमड़े से ढकने का यत्त करना 
असंभव है परन्तु मात्र दो पेर के नीचे चमड़ा चिपका दें तो सारी धरती 
ढकने के बराबर होगा । वैसे ही जगत्‌ की सभी वस्तुओं को नहीं रोका जा 
सकता, परन्तु केवल इस चित्त को विषयों पर भ्रमण से रोक लें तो सभी 
बाहरी पदार्थो का प्रभाव अपने आप रुक जायेगा । चित्त शान्त होने से यह 
भव-जगत्‌ मित्र रूप दिखाई देगा और चित्त अशान्त होने पर सारा जगत 
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शत्रु रूप धारण करेगा, परन्तु स्वभाव से यह भव-जगत्‌ न तो शत्रु है और 
-न ही इसे मित्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता है | 


सहापि वाकछरीराभ्यां मन्दवृत्तेने तत्फलम्‌ । 
यत्मटोरेककस्यापि चित्तस्य ब्रह्मतादिक ॥ १५॥ 
समापत्ति जैसा एक ही गुण तीक्ष्ण तथा शुद्ध मन के साथ होने पर ब्रह्म- 
“लोक में जन्म दिला सकता है, परन्तु मनः शक्ति के विना काय या वाकू के 
: प्रयत्न से वैसे फल प्राप्त नहीं हो सकते । अतः वीर्यपारमिता भी चित्त 
“प्र निर्भर करती है । 


जपास्तपांसि सर्वाणि दीर्घकालकृतान्यपि। 
अन्यचित्तेत मन्देन वृथेवेत्याहू सर्ववित्‌ ॥ १६॥ 
सर्ववित्‌ बुद्ध ने यह भी कहा है कि अन्यमनस्कता से मन्त्र जप तथा 
-तपस्या बहुत लम्बे समय तक करें तो भी व्यर्थे हे । अतः समाधिपारमिता 
-के अभ्यास में भी चित्त अपना प्रमुख स्थान रखता है । 
दुःखं हन्तुः सुखं प्राप्तुः ते भ्रमन्ति मुधास्बरे । 
येरेतद्धमंसवंस्वं चित्तं गुह्य न भावितम्‌ ॥ १७॥ 
प्रज्ञापारमिता के लिए यह चित्त महत्वपूर्ण है । प्रज्ञा के साधक भी जब 
“तक चित्तके इस रहस्यमय स्वभाव को जान नहीं लेते, दुःख नाश करने 
-और सुख प्राप्त करने की इच्छा से संसार में भटकते रहेंगे । 


तस्मात्‌ स्वधिष्ठितं चित्तं मया कार्य सुरक्षितम्‌ । 
चित्तरक्षाब्रतं मुक्त्वा बहुभिः कि मम व्रतेः॥ १८॥ 


उपयुक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि अपने चित्त को स्मृति से धारण कर 
-सावधानी से रक्षा करनी चाहिए क्योकि यह चित्त संसार तथा मोक्ष सभी 
की जड़ है।। चित्त के ब्रत अनेक तपस्याओं से ज्यादा लाभदायक हैं । 
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यथा चपलमध्यस्थो रक्षति व्रणमादरात्‌। 
एवं दुर्जेनमध्यस्थो. रक्षेच्चित्तत्रणं सदा ॥ १९॥.. . 


जिस प्रकार असभ्य एवं चपल लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति. 
घाव से अपनी रक्षा करने हेतु 'सावधान' रहता है, उसी तरह दुर्जेनों के बीच: 


रहते हुए अपने चित्त की सदा रक्षा करनी चाहिए । 


व्रणदुःखलवाद्‌ भीतो रक्षामि त्रणमादरात्‌। 
संघातपर्वंताघाताद्‌ भीतश्रित्तत्रणं न किम्‌ ॥ २०॥ 


साधारण सुजन की पीड़ा के भय से जब इतनी सावधानी रखते हैं तो 


नरक में संघात-पर्वेतों के, बीच चूर्ण होने जैसे असहनीय दुःख-दर्द देने वाले 
चित्त रूपी घाव की रक्षा करना आवश्यक है। 


अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दुज॑नेष्वपि। | 
प्रमदाजनमध्येऽपि यतिधींरो न खण्ड्यते Wz 


यदि ऐसा आचरण हो तो चाहे हम gil के बीच रहें या आसक्तः 
स्त्री समूह में रहें कभी अपने संवर तथा ब्रत से च्युत नहीं हो सकते | 


. लाभा नश्यन्तु मे कामं सत्कार: कायजीवितमु । 
नश्यत्वन्यच्च कुशलं भा तु चित्तं कदाचन ॥ २२॥ 


चित्त को वश में रखने के प्रयत्न में लाभ, सत्कार शरीर तथा जीविका सब' 


कुछ भले ही नष्ट हो जायें और अन्य पुण्य कर्म भी नष्ट हो जायें, 


पर यह 
चित्त दुषित न हो । 


चित्तं रक्षितुकामानां मयेष क्रियतेष्ञ्जलि: | 
स्मृति च संप्रजन्यं च सर्व॑यत्नेन रक्षत ॥ २३॥ 
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जी कोई चित्त की रक्षा चाहता है उससे आचार्यं शान्तिदेव हाथ 


जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं fe स्मृति तथा चेतना की हर संभव रक्षा 
“करें | 


व्याध्याकुलो नरो ASA क्षम? ary | 
तथाभ्यां व्याकुलं चित्तं न क्षमं सवेकमंसु ॥ २४ ॥ 


"जिस प्रकार रोग से. पीडित व्यक्ति सफलतापूर्वक काम करने के योग्य 
नहीं होता उसी प्रकार स्मृति तथा संप्रजन्य से रहित अविद्या वाला चित्त 
“किसी पुण्य कर्म के योग्य नहीं है । 


असंप्रजन्यचित्तस्य श्रुतचिन्तितभावितम्‌ | 


सच्छिद्रकुम्भजलवन्न स्मृताववतिष्ठते ॥ २५ ॥ 
जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं समा सकता वैसे ही संप्रजन्य रहित चंचल 
` चित्त वाले पुरूष के मन में श्रवण, मनन और ध्यान को प्रज्ञा टिक 
“नहीं सकती । 
अनेके श्रुतबन्तोऽपि. श्राद्धा यत्नपरा अपि। 
असंप्रजन्यदोषेण भवन्त्यापत्तिकश्मलाः ॥ २६॥ 
मात्र असंप्रजन्य अर्थात्‌ चेतना खोने के दोष के कारण अनेक बहुश्रुत, 


“श्रद्धालु और प्रयत्नशील लोग भी आपत्ति से कलुषित हो जाते हैं । 


असंप्रजन्यचौरेण स्मृतिमोषानुसारिणा । 
उपचित्यापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुर्गतिम्‌ ॥ २७॥ 


स्मृति तथा संप्रजन्य की उचित रक्षा न होने पर असंप्रजन्य-रूपी चोर 
"तथा डाकू अनन्त काल संचित पुण्य कमं के धन चुरा ले जाते हैं, जैसे कि 
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एक क्षण मात्र के क्रोध से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, अतः असंप्रजन्य वाले: 


पुरुष पुण्य संचय करके भौ दुर्गति पाते हैं । 


क्लेशतस्क रसंघोऽयमवतारगवेषकः । 
प्राप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सदृगतिजीवितम्‌ ॥। २८ ॥ 


चोर-डाकु की तरह यह असंप्रजन्य क्लेश न केवल अवसर पाकर पुण्य 
कर्मों को नष्ट करता है अपितु जन्म-जन्मान्तर में सुगति प्राप्त होने का 
सुअवसर भी नष्ट कर देता है । 
तस्मात्‌ स्मृतिमंनोद्वारा“ापनेया कदाचन | 
गतापि प्रत्युपस्थाप्या संस्मृत्यापायिकीं व्यथाम्‌ ॥ २९ ॥ 
जब असंप्रजन्यवश चित्त के भ्रमित होने से इतना बड़ा खतरा है तो 
इस स्मृति को चित्त के द्वार के बाहर कभी न जाने दें, यदि कारणवश 
कभी यह बाहर भटक भी जाता है तो तुरन्त नरक जैसी दुर्गति की दुःख-- 
पीड़ा का स्मरण कर वहीं उसे रोक देना चाहिए। 


उपाध्यायानुशासिन्या भीत्याप्यादरकारिणाम्‌ । 
धन्यानां गुरुसंवासात्‌ सुकरं जायते स्मृतिः ॥ ३० ॥ 
स्मृति तथा संप्रजन्य के उत्पाद के अनेक कारण हैं, जैसे गुरुजनों का 
सत्संग, उपाध्याय का अनुशासन, भय तथा अपनी शिक्षा के प्रति, श्रद्धा 
से सरलता से स्मृति उत्पन्न होती है । 
बुद्धाश्च बोधिसत्त्वाश्च सवंत्राव्याहतेक्षणाः । 
सवंमेवाग्रतस्तेषां तेषामस्मि पुरः स्थितः॥ ३१॥ 


इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ त्रपादरभयान्वितः । 
ुद्धानस्मृतिरप्येवं भवेत्तस्य मुहुमु हु: ॥ ३२॥ 
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इसके अन्य उपाय हैं कि दिव्य या ज्ञान के चक्ष वाले gai तथा Afa- 
सत्त्वों की दृष्टि सर्वत्र है अतः हम उनकै सामते बैठे हैं ऐसा विचार होते पर 
श्रद्धः, लज्जा तथा भय हमेशा रह सकते हैं और बारंबार बुद्धानुस्मृति 
भी हो सकती हे । 


संप्रजन्यं तदायाति न च यात्यागतं पुनः । 
स्मृतियंदा मनोद्वारे रक्षार्थमवतिष्ठते ॥ ३३ ॥ 
चित्त के द्वार पर जब स्मृति रक्षा के लिए रहती है, संप्रजन्य रहता है तब 


कभी भटक जाने पर भी फिर तुरन्त वापिस लौट आता है । 


qi तावदिदं चित्तं सदोपस्थाप्यमीदृशम्‌ | 
निरिन्द्रियेणेव मया स्थातव्यं काष्ठवत्‌ सदा ।। ३४ ॥। 
( अब संप्रजन्य अनुसरण की विधि बताते हैं ) ad प्रथम किसी कार्य 
के शुरू करने से पूर्व यह परीक्षण करना चाहिए कि कोई कार्य उचित है 


अथवा नहीं । यदि वह कोई अनुचित कार्य है तो उस कार्य की प्रवृत्ति में 
प्रवेश न करे, निर्जीव काठ की तरह SH रहे । 


निष्फला नेत्रविक्षेपा न कतंव्याः कदाचन | 
निध्यायन्तीव सततं कार्या दृष्टिरधोगता॥ २२. ॥ 


रास्ते में जाते समय कभी भी विना प्रयोजन के दूष्टिविक्षेप नहीं करना 
चाहिए, पुष्य ध्यानरत होकर दृष्टि नीची रखनी चाहिए । [ यह्‌ विशेष 
कर ब्रह्मचर्य में रत भिक्षुओं के लिए है । ] 


दृष्टिविश्रामहेतोस्तु दिशः पश्येत्‌ कदाचन | 


आभासमात्रं दृष्ट्वा च स्वागतार्थं विलोकयेत्‌ ॥ ३६॥ 
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दृष्टि को. विश्राम देने के लिए आँख उठाकर दाहिनी और बाईं दिशाओं 
'में देख सकते si यदि कोई व्यक्ति निकट दिखाई दे तो देखकर उसका 
'स्वागत करना चाहिए । 


मार्गादौ भयबोधार्थ महुः पश्येच्चतुदिशम्‌ | 
दिशो विश्रम्य वीक्षेत परावृत्येव तिष्ठत: 1 ३७ 1 
दुर्गम रास्ते के भय जानने जैसे प्रयोजन होने पर चारों ओर देख लेना 

चाहिए । ( शायद यह अर्थ है कि ) विश्राम के बाद चलने लगे तो कोई 
चीज न रह जाय, इसलिए पीछे घू मकर देख लें। अतः हम प्रत्रजित लोगों को 
चलते समय दृष्टिविक्षेप, शोरगुल तथा हाथ हिलाने जैसे दुव्येवहार छोड़कर 
शान्तभाव से चलना चाहिए। हम प्रत्रजित लोगों को g (संघ ) 
कहते हैं अर्थात्‌ पुण्य-अभिलाषी--यहाँ पुष्य का अर्थ निर्वाण है, अतः निर्वाण 
प्राप्ति के इच्छुक लोग हमे अपनी वेशभूषा के अनुसार आचरण करना चाहिए, 
और अपने को उपहास का साधन नहीं बनने देना चाहिए तथा शान्तभाव 
और अच्छे आचरण से सबको आकषित करना चाहिये । 


सरेदपसरेद्वापि पुरः पश्चान्निरूप्य च। 
एवं सर्वास्ववस्थासु कार्यों बुद्धवा समाचरेत्‌ । ३८॥ 
प्रपात आदि भय को ध्यात में रखकर आगे या पीछे जाना और हर 
अवस्था में प्राणियों के कल्याण तथा हानि को समझ कर काम 
करना चाहिए | 
कायेनेवमवस्थेयमित्याक्षिप्य क्रियां पुनः । 
कथं कायः स्थित इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा ॥ ३९ ॥ 
शारीरिक आचरण कैसे हों इसका पूर्व विचार तथा अभ्यास करके फिर 


यह बारंबार देखना चाहिए कि पूर्व विचार के अनुसार शरीर का आचरण 
है या नहीं । 
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निरूप्यः ë mioa चित्तमत्तद्विपस्तथा । 
धर्मचिन्ता महास्तम्भे यथा बद्धो न मुच्यते ॥ ४० ॥ 


चंचल चित्त के मत्तवाले हाथी को स्मृति तथा संप्रजन्य की जंजीर से 
धर्म चिन्तन के विशाल स्तम्भ में सदा वाँधकर रखने की चेष्टा करनी 
चाहिए । 


कुत्र मे ada इति प्रत्यवेक्ष्यं तथा मनः । 
समाधानधुरं नेव क्षणमप्युत्सृजेद्यया ॥ ४१ ॥ 


एकाग्र-चित्त समाधि के लिए प्रयत्न करते समय यह चित्त अपने 
चिन्तन के लक्ष्य से कहीं भटक तो नहीं रहा है और कैसी अपने मन की दशा 
है, इस पर बारंबार विचार करना चाहिए । 


भयोत्सवादिसंबन्धे यद्यशक्तो यथासुखम्‌ । 


दानकाले तु शीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षणम्‌ ॥ ४२॥ 


( इस प्रकार के अनुशासन में विशेष परिस्थिति में छूट भी है । )-जैसे 
जान खतरे में पड़ने का भय, त्रिरत्न के प्रति प्रणाम तथा पूजा अर्पण, स्तुति 
“गायन आदि आनन्दावस्था और परकल्याण कार्य में व्यस्त होते समय जब 
समाधि में रहना असंभव हो तो चित्त को सुविधा के अनुसार छोड़ सकते हैं । 
यहाँ बुद्ध वचन में परिस्थिति अनुकूल समझने की व्यवस्था है, जैसे तथागत 
ने कहा है, (दान ( पारमिता ) के अभ्यास करते समय शील की उपेक्षा कर 
सकते हैं ।'. अतः प्रयोजन तथा परिस्थिति को सूक्ष्म रूप से समझना 
आवश्यक है । बड़े प्रयोजन के लिए छोटे कार्य की उपेक्षा कर सकते हैं । 
उदाहरण के लिए यह मान लें कि कोई शिकारी किसी शिकार का पीछा कर 
रहा है। आपने उस शिकार तथा शिकारी दोनों को देखा है और आप में उस 
शिकार की जान बचाने की इच्छा हुई। उस शिकारी के पूछने पर आपने 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


८४ संप्रजन्य-रक्षण 


किसी प्रकार बात टाल दी या अन्य दिशा बताकर उस शिकार की जान 
बचा ली । यहाँ पर किसी की जान बचाने से अभयदान जैसा महान्‌ प्रयोजन 
सिद्ध होता है । तो उस समय कुछ थोड़ा-सा असत्यभाषण उचित है । 


यद्बुद्ध्वा कतु मारब्धं ततो ऽन्यन्न विचिन्तयेत्‌ | 

तदेव तावन्निष्पाद्यं तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४३॥ 

एवं हि सुकृतं सवंमन्यथा नोभयं भवेत्‌ । 

असंप्रजन्यक्लेशोऽपि वृद्धि at गमिष्यति ॥ ४४॥ 

उचित विचार के बाद जो काम पहले करने का निर्णय करेंगे उसी काम 

को पुरे ध्यान और चेष्टा के साथ समाप्त करके फिर दुसरे काम पर हाथ 
लगाना चाहिए; अन्यथा कोई भी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं होगा । 
अनुचित क्रम से उत्पन्न होने वाला असंप्रजन्य तथा उपक्लेश भी क्रमबद्ध 
योजना के अनुसार करने पर उत्पन्न नहीं होगा । 


नानाविधप्रलापेषु वतंमानेष्वनेकधा । 
कौतूहलेषु सर्वेषु हन्यादौत्सुक्यमागतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


युद्ध में कथा जैसे निरर्थक बातों ( गप-शप ) में तथा कौतुहल तमाशों में 
शामिल न हो । यदि किसी तरह संपर्क में आजाएँ तो भी उनके प्रति राग- 
द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए । 


मृन्मद॑नतृणोच्छेदरेखाद्यमकलमागतम्‌ । 
स्मृत्वा ताथागतीं शिक्षां भीतस्ततक्षणमुत्सुजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


विना प्रयोजन के मिट्टी खोदना, तिनका तोड़ना, मिट्टी पर लकीरें 
खींचना आदि प्रवृत्तियों के होने पर तुरन्त तथागत की शिक्षा का स्मरण 
कर, डर कर, तत्काल उन्हें छोड़ देना चाहिए | 
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आज जब हमें यह बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर धमं-अभ्यास की सभी 
सुब्धाएं प्राप्त हैं तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए । क्या धर्म-अभ्यास 
का प्रश्‍न किसी रीतिःरिवाज पर आधारित है या इसे इसलिए करते हैं कि 
हमारे पूर्वजों ने किया है अत हमें भी करना चाहिए । ऐसी बात नहीं है । 
यदि ऐसा होता तो रीति-रिवाज समय-समय पर बदल सकते हैं और आज के 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उचित न हों तो हम त्याग सकते हैं । परन्तु धम- 
अभ्यास का प्रश्‍न कुछ और है। यदि यह रीति रिवाज होता तो आपके 
माता-पिता या परदादा के बौद्ध होने पर भी अगर आपको उचित नहीं 
लगता तो धर्म-परिवर्तन कर इसे त्याग सकते हैं। 


परन्तु यह स्पष्ट है कि हम सब सुख शान्ति चाहने वाले हैं, न कि Gal 
सुख-दुःख की उत्पत्ति अपने चित्त की प्रवृत्ति पर निर्भर है । मन शान्त और 
वश में है तो सुख है और मनः अशान्त या अदान्त है तो वर्तमान समय में 
भी दुःख उत्पन्न करता है और भविष्य में भी अनेक दुःखों का कारण 
बनता है । उदार चित्त होने पर अच्छा स्वभाव होगा जिससे अच्छे कम 
होंगे और अदान्त चित्त होने पर अनेक अकुशल कर्म करेंगे जो दुःख के 
कारण होंगे । 


आजकल भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक धामिक स्वभाव 
वाले और UTET से भरें स्वभाव वाले दोनों व्यक्तियों की सुख-शान्ति में 
कितना अन्तर है । सुख-शान्ति प्राप्ति की इच्छा से हम अनेक उपायों से धनः 
कमाने की कोशिश करते हैं उसी प्रकार चित्त की उन्नति के लिए कार्ये 
करें तो यही धर्म होगा । धमे-अभ्यास में मनःस्थिति का परिवर्तन 
और सुधार प्रमुख हैं, न कि स्थान बदलना या वेशभूषा में परिवर्तेन 
करना | 
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यदि कोई धर्म के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा नहीं रखता तो वह स्वतन्त्र हैं, 
धर्म त्याग सकता है। इसमें कोई बल प्रयोग से विवश करने वाला नहीं है । 
अगर हम धर्म के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा रखते हैं तो जो शिक्षा धर्म में है 
उसे क्रियात्मक रूप देना अत्यन्त आवश्यक होगा ।. जो कुछ मैंने बताया है 
वह मैंने इस उपदेश के गद्दी पर बैठने से किसी औपचारिकता के तौर पर 
नहीं, अपितु मेरे अपने दैनिक जीवन में ऐसा विचार तथा अभ्यास से लाभ 
अनुभव होता है । हम आप सभी मनुष्य हैं और सांधारिक दुःखों से परिचित 
हैं इसलिए कुछ लाभ हो सकता है । इसीसे मैं अपनी ओर से भी 
यथासंभव प्रयत्न'करता हैँ कि कुछ अभ्यास हो, आप लोगों को भी चाहिए 
कि हर संभव प्रयत्न करें । 


जैसे अपनी जीविका साधनों के लिए तन-मन से प्रयत्न करते हैं वसे ही 
केवल श्रद्धा तथा प्रणिधान पर अपने को न छोड़कर क्रियात्मक प्रयत्न करना 
चाहिए । दैनिक अभ्यास के लिए > हु 'वोधिचर्यावतार” बहुत अच्छा ग्रन्थ है । 
यदि चिन्तन क्रम में सुविधा मालूम पड़े तो अकेले बोधिचर्यावतार पर 
अभ्यास कर सकते हैं या इसे आधार बनाकर अन्य ग्रन्थों से उपाय या 
अज्ञा की शिक्षा लेकर अभ्यास करने से भीः बहुत लाभ हो सकता है । 


यहाँ एक आवश्यक बात यह है कि धर्म अभ्यास करने का एक निश्चित 

क्रम हे । सर्वप्रथम इस जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त होना चाहिये उसके 
बाद भावी-जीवन की आसक्ति नष्ट होनी चाहिये | ऐसी चित्त की अवस्था हो 
जाने पर प्राणिमात्र के परकल्याण के लिए विचार करना एक चिन्तन 
क्रम है । जैसे सूर्योदय होने के लिए क्रमशः पहले उषाकाल, फिर लाल किरणें 
और अन्त में सूर्योदय होता है । उसी प्रकार अपने विचार क्रमबद्ध कर 
वोधिचर्यावतार की शिक्षाओ को यथोचित उसी क्रम में अपनाने क! यत्त 
हो तो बहुत, लाभ होगा । अत: मेरी ओर से और' आप लोगों की ओर से, 
दोनों की ओर से विशुद्ध मन से यदि पठन-पाठन का कार्य हो तो हम एक 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 





पञ्चन परिच्छेद ८७ 


महान्‌ पुण्य कर्म कर सकते हैं । मैंने वोधचर्यावतार की शिक्षा किन्नौर प्रदेश 
में कहीं जनमे एक सदाचारी गुप्त महान्‌योगी ( खुनुलामा स्तेन-जिन्‌ 
ग्यलू-छेतू ) से प्रात की है और यहाँ पर feat तथा गडशा लोगों 
सहित जनसमूह में इसका पठन-पाठन करते हुए स्वयं को भाग्यवान्‌ समझता 


हूँ । अब हम संप्रजन्य-रक्षण परिच्छेद पर qe | 


यदा चलितुकामः स्याद्वक्तुकामोर्शप वा भवेत्‌ । 
स्वचित्तं प्रत्यवेक्ष्यादौ कुयांद्ध येण युक्तिमत्‌ ॥ ४७॥ 


बोधिचर्या साधकों को. जब कभी चलने फिरने या कुछ बोलने की इच्छा 
हो तो चलने या बोलने से पहले अपने मन की परीक्षा करके निश्चय 


कर लेना चाहिए। 


अनुनीतं प्रतिहतं यदा पश्येत्स्वकं मनः। 
न कतंव्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काष्ठवत्तदा |: ४८ ॥ 
जब चित्त में प्रिय से राग या अप्रिय से द्वेष उत्पन्न होने लगता है उसी 
समय, हाँ अब यह चित्त कुछ दोषपूर्ण विचार से दूषित होत जा रहा है, 
ऐसा चेतना के द्वारा पहचान कर उस राग-द्वेष से प्रपत मन को कुछ भी 
कार्य न करने दें और निष्क्रिय रहकर शान्त हो जाने दें। 


उद्धतं सोपहासं वा यदा मानमदान्वितम्‌ । 
सोत्प्रासातिशयं वक्र वंचकं च मनो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
यदात्मोत्कर्षणाभासं परपंसनमेव वा । 

साधिक्षेपं ससंरम्भं स्थातव्यं काष्ठवत्तदा ॥ Yo ॥ 


अपने मन के चंचलता से भटकने, उपहास करने, अहंकार होने या 
क्रोधित होने की प्रवृति मद या दूसरों पर दोषारोपण, कुटिल और वंचक 
होना, अपनी प्रशंसा तथा दूसरों की निन्दा करना या कोसने और लड़ते 
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-झगड़ने की प्रवृति होने पर भी पाप कर्म करने से रोक कर निष्क्रिय 
रहना चाहिए । 


लाभसत्कारकीर्त्यँथ परिवाराथि वा पुनः । 
उपस्थानाथि मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि अपने मन में धन आदि के लाभ, ऊँचे आसन जैसे सत्कार, कीति, 
नौकर चाकर के समूह या दूसरों के द्वारा सेवा की इच्छा उत्पन्न होती है 
तो उस समय काष्ट की तरह निश्चेष्ट पड़े रहना चाहिए । 


पराथेरूक्षं स्वार्थाथि परिषत्काममेव वा । 
वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्ति्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५२॥ 
परकल्याण से विमुख, स्वार्थ अभिमुख और मनमानी बोलने की इच्छा 
-हो तो काष्ठ की तरह पड़ा रहे। 
असहिष्ण्वलसं भीतं प्रगल्भं मुखरं तथा । 
स्वपक्षाभिनिविष्टं च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


अपने चित्त के असहनशील आलसी, घुष्ट बकवादी तथा स्वपक्षा पक्त होने 
पर निष्क्रिय रहना चाहिए । अतः इसी समय धर्म उपदेश सुनते हुए यदि 
आपको कोई शत्रु अपने निकट दिखाई दे तो 'मेरा वह wa फिर मेरे 
सामने आया” ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसके तरफ न देखें और इसी 
प्रकार यदि आपके साथ बैठे किसी के पास अच्छी वस्तु है तो उसके लोभ 


से अएना ध्यान तुरन्त उससे हटा लें। ऐसा करने से अपने मन में स्मृति रह 
सकती है । 


एवं संक्लिष्टमालोक्य निषफलारम्भि वा मनः। 
निगृह णीयाद्‌ दृढं शूर: प्रतिपक्षेण ततु सदा ॥ ५४॥ 


यदि अपना मन उपयुक्त मिट्टी खोदने जैसे निरर्थक कार्य के लिए 
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क्लेशवश प्रयत्न करने लगे तो उसी समय परीक्षण से पहचान कर 
विरोधपक्ष की भावना करके मनको सुद्ढ़ता के साथ स्थिर रखना चाहिए । 


सुनिश्चितं सुप्रसन्नं धीरं सादरगौरवम्‌ । 
सलज्जं सभयं शान्तं पराराधनतत्परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सूक्ष्म रूप से जानकर निश्चय के सांथ विश्वास होने से उन शिक्षाओं 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर स्थिर विश्वास होगा at आदर के साथ 
अभ्यास होगा । इसी प्रकार यह भी विचार सदा रहेगा किं “मैं एक बोधि- 
चित्त का अभ्यासकर्त्ता हूँ जिसे अप्रिय या अकुशल आचरण नहीं करना 
हिए । मुझे शान्त स्वभाव से दूसरों को प्रसन्न करने का यत्त करना है, न 
ऐसा विचार या संकल्प तथा अपने प्रति लज्जा और भविष्य के दुःखदायक 
"फल से डर, हर तरह से शान्त होकर दूसरों को अमिषदान आदि द्वारा 
प्रसन्न करना चाहिए । 

आज हम लोग एक ऐसे मानव समाज में रह रहे हैं जहाँ राग, दष, 
मोह आदि व्याप्त हैं। अतः हमे पृथग्जनों के स्वभाव से परिचित होना 
आवश्यक है, क्योंकि पृथग्जनों के संपर्क में रहते हुए दोषों से दूर रहने के 
उपाय जानने हैं | 

परस्परविरुद्धाभिर्बालेच्छाभिरखेदितम्‌ । 
वलेशोत्पादादिदं ह्य तदेषामिति दयान्वितम्‌ ।। ५६ ॥ 

“उसका यह लाभ हुआ, मेरी यह हानि ge ऐसा कहना पृथग्जनों क! 
-प्रकृत स्वभाव है, अतः इसे देखकर निराश नहीं होना. चाहिए। 'ये लोग 
क्लेशवश ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये लोग करुणा के पात्र हैं, ऐसा सोचना 
चाहिए | 

आत्मसत्त्ववशं नित्यमनवद्यषु वस्तुषु । 
निर्माणमिव निर्मानं धारयाम्येष मानसम्‌ ॥ ५७॥ ` 
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इस प्रकार की चर्या के समय ऐसा कार्य न हो जिससे अकुशल कर्म 
बनें और विशेष कर यह स्मृति होनी चाहिए कि अपना भविष्य और प्राणियों: 
के कल्याण सिद्ध हों, फिर भी अपना या अपने द्वारा होने वाले धर्म-अभ्यास 
आदि सभी की निःस्वभावता, नाम मात्र का ज्ञान रहंना चाहिए, जिससे "मैं 


ऐसे धमं का अभ्यास करता हूँ,” “मैं बोविचर्यावतार का अभ्यास करता हूं, 
इस प्रकार का अहंकार उत्पन्न न हो । 


चिरात्माप्तं क्षणवरं स्मृत्वा स्मृत्वा TEAS: | 
धारयामीदृशं चित्तमप्रकम्प्यं सुमेरुवत्‌ ॥ ५८॥ 


* कुछ देर तक मन स्थिर रखने के बाद पुनः यह विचार करना चाहिए 
क्रि हमें यह सर्वसुखी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ हे तो प्राणिमात्र के सुख- 
कल्याण के लिए इसका सदुपयोग होना चाहिए । ऐसे दृढ़ संकल्य के साथः 
रहना चाहिए | 


[ देनिक जीवन के अनुभव से यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन का अधि- 
कांश समय अपने शरीर की देखरेख तथा सुख सुविधा में व्यतीत हो जाता 
है, अतः आगे यह वर्णन आता है कि इस शरीर का स्वरूप कैसा है? 
इसका क्या प्रयोजन है ? और इसके साथ कैसे हमारे दृष्टिकोण तथा संबन्ध 
होना चाहिए। ] 


गृध्र रामिषसंगृद्धेः कृष्यमाण इतस्तत: | 
न करोत्यन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियामु ॥ ५९ ॥ 


इस शरीर की देखभाल करके इसका सदुपयोंग किये बिना यह सारा 
व्यापार बेकार है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात्‌ मांसलोभी गीध इधर उधर 
खींच कर इसे खा जाते हैं। यदि इस समय मांस और हड्डियों की देखभाल 
करते हैं, तो उस समय भी प्रतिकार होना चाहिए कि भेरा प्रिय शरीर 
कोई खा रहा है, परन्तु ऐसा नहीं होता । 
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[ बोधिचर्यावतार में चित्त को वश में करने हेतु ऐसे भी उपाय वणित 
हैं कि कभी अपने मन के साथ, तो कभी शरीर के साथ और कभी अपने 
आप से.तर्कवितकं करते हैं । जैसे अगले श्लोक का अर्थ है ]-- 


रक्षसीमं मनः कस्मादात्मीकृत्य सपुच्छुयम्‌ | 
त्वत्तश्चेत्पृथगेवायं तेनात्र तव को व्यय: ॥ ६० ॥ 


यहाँ अपने मन में यह प्रश्त उभरता है कि तुम इस शरीर को अपना 
मानकर इतनी रक्षा क्यों करते हों ? इस जीवन के अन्त में तुम इस शरीर 
को यहीं छोड़कर जन्म-जन्मान्तर में फिर दुसरे शरीर धारण करोगे, तो इस 
शरीर से तुमको क्या मतलब है ? इतना लगाव क्यों? 


न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुत्तलकम्‌ शुचि ।. 
अमेध्यघटितं यन्त्रं कस्माद्रक्षसि पुतिकम्‌ ॥.६१ ॥ 


तुम ( चित्त ) मूर्ख हो, क्यों इस अपवित्र मांस-हड्डी के यन्त्र को सड़ने : 
से रोक रहे हो? मात्र शरीर से मतलब है तो क्यों पवित्र काठ का शरीर 
धारण नहीं करते ? हु reeds 
इमं ` चमंपुटं तावत्स्ववुद्ध येव पृथक्कुरु । 
अस्थिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय॥ ६२ +॥ 
अस्थीन्यपि पृथक्‌ कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः | 
किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय' ॥ ६३ ॥ 


( हमारा यह शरीर कितना अपवित्र है, यहाँ क्रमशः परीक्षा करने का : 
वर्णन है, ) मान लो, 'पहले बाहर की ,खाल को खोलें:तो- मांस, तथा खून 
निकलेगा और उस मांस के तह को चीरकर देखें तो हहियाँ दिख।ई देगी, 
हष्डियों के अन्दर मज्जा जैसा पदार्थ दिखाई देगा । इस प्रकार की परीक्षा 
से सिद्ध होगा कि सिर से लेकर' पाँव तक कोई भी पवित्र अंश इस शरीर 
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में नहीं है, अतः: इस में कौन सी अच्छी वस्तु है, इसका विश्लेषण करना 
चाहिए | 

यही बात 'कायस्मृत्युपस्थान' के मनन के समय आती है जैसे शरीर को 
अप्रिय, अपवित्र या हर जगह कंकाल से भरा या किसी सुन्दर मुखको 
भी परीक्षण द्वारा कुरुप समझना आदि। क्योंकि जगत्‌ के एक सुन्दरतम 
रूप वाले की भी खाल, मांस, हड्डी आदि का बारीको से विश्लेषण करें तो 
कोई सुन्दर या पवित्र गुण नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट हे । 


एवमन्विष्य यलेन न दुष्टं सारमत्र ते। 
अधुना बद कस्मात्‌ त्वं कायमद्यापि रक्षसि ॥ ६४॥ 


जितनी भी खोज या परीक्षा की जायेगी उससे कोई पवित्र सारतत्त्व 
नहीं मिलेगा, तो इस शरीर से काम न लेकर केवल इसकी रक्षा करना 
निस्सार है । 


न खादितव्यमुशुचि त्वया पेयं न शोणितम्‌ । 
नान्त्राणि चुषितव्यानि कि कायेन करिष्यसि ॥ ६५ ॥ 


हाँ, अगर यह मांस-हड्डी खाने के लायक हो तो भी कुछ कारण है जो 
इसकी देखभाल करे, परन्तु न तो इन अशुचियो को खाया जा सकता है, 


न ही इसका खून पिया जा सकता है और आंते चुसी जा सकते हैं, तो मात्र 
इसकी रक्षा से क्या लाभ है ? 


युक्तं गृश्नश्गालादेराहारार्थ तु रक्षितुम्‌ । 
कर्मोपकरणं त्वेंतन्मानुषाणाम्‌ शरीरकम्‌ ॥ ६६॥ 


अतः इस शरीर को पुण्य कर्म का साधन बनाकर और इस में मौजूद 
दिमाग को प्रयोग में लाकर तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए इसका सदुपयोग 
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होना चाहिए; अन्यथा अन्त में गीधों या सियारों को खिलाने के लिए शरीर 
"की रक्षा करने के बराबर है | 


एवं ते रक्षतश्चापि मृत्युराच्छ्द्य निर्दयः। 
'कायं दास्यति गृध्रे भ्यस्तदा त्त्रं कि करिष्यसि ॥ ६७॥ 


यदि प्रेम से रक्षा करने पर यह सदा हमारे पास रहता तो भी एक बात 
शोती, परन्तु ऐसा कदाचिद्‌ नहीं है, क्योंकि अन्त में निर्दय मृत्युपति इस 
शरीर को हम से छीन कर गीधों तथा कुत्तों को खिला देगा । उस समय 
(हम कुछ भी करने में असमर्थ होंगे । 


न स्थास्यतीति भृत्याय न वस्त्रादि घ्रदोयते । 
कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्त्वं कुरुषे व्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 


जैसे एक निकम्मे नौकर को वस्त्र आदि नहीं देते उसी प्रकार जब तक 
यह शरीर पुरुषार्थं सिद्धि के लिए उपयुक्त है इस की रक्षा या देखभाल करना 


उचित है, नहीं तो इसका पोषण, मात्र माँस-थैली के पालन पोषण के 
-समान है । 


कत्वास्मे वेतनं तस्मात्‌ स्वार्थं कुर मतोऽधुना । 
न हि वेतनिकोपात्तं सर्वं तस्म प्रदीयते॥ ६९॥ 


बोधिचित्त की उत्पत्ति से . प्राणिमात्र के कल्याण के लिए इस शरीर की 


देखभाल होती चाहिए। विना सदुपयोग किये इसे सुख सुविधा प्रदान करना 
ह IPA ARPA DE 


काये नौबुद्धिमाधाय गत्यागमननिश्रयात्‌ । 
यथाकामंगमं कायं कुरु सत्त्वार्थेसिद्धये ॥ vo ॥ 


इस शरीर को सांसारिक समुद्र पार करने का आने-जाने का साधन 
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नौका की तरह समझकर प्राणियों के उपकार के लिए कल्पना-रत्त की तरह: 


जिनों के संभोग काया में परिवर्तित करना चाहिए । 


एवं वशीकृतस्वात्मा नित्यं स्मितमुखो भवेत्‌ । 
त्यजेद्‌ भूबुटिसंकोचं पूर्वाभाषी जगत्सुहृत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार इस शरीर को कुशल कर्मे में अवरोधक बनने से रोककर 
अपने वश में करके स्वतन्त्र होकर जिन के लिए चित्तोत्पाद किया है उन 
प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए सदा हँस मुख होकर भौंहों को टेढ़ी करने 
जैसी क्रूर भावाभिव्यक्तियों को त्यागकर जगत्‌ के कल्याणमित्र बनकर सबः 
के साथ खुला व्यवहार करना चाहिए । 


सशब्दपातं सहसा न पीठादीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
नास्फालयेत्‌ कवाटं च स्यान्निःशब्दर्चिः सदा ॥ ७२ ॥ 


घरों में, भठ-मन्दिरों में जहाँ भी हों, कुरसी पलंग आदि लापरवाही 


से आवाज के साथ न रखें और आते जाते समय fears को बहुत धीरे 
बन्द करें, जैसे कोई क्रोध या अहंकार के कारण करता है, वैसा नहीं । सदा: 


अहंकार से दूर रहकर प्रसन्न तथा शान्त रहना चाहिए । . 


बंको बिडालश्चौरश्च निःशब्दों निभृतश्चरनु | 
प्राप्नोत्यभिमतं कार्यमेवं नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ७३॥ 


इस प्रकार शान्त स्वभाव से काम लेने पर हर इच्छा पूरी होगी जैसें 


कि बक, बिल्ली और चोर निःशब्द जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं ॥ 
भगवान्‌ तथागत ने भी ऐसे शान्त आचरण से परोपकार किया है। 


परचोदनदक्षाणामनधीष्टोपकारिणाम्‌ । 
प्रतीचर्छोच्छरसा वाक्यं सवंशिष्यः सदा भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
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दूसरों को कुशल कमं के लिए प्रेरित करने में स्वयं कुशल होन। चाहिए 
और विना पूछे भी यदि दुसरा उपकार की बातें कहे तो उसे आदर के 
साथ स्वीकार करके सदा सबका शिष्य वनकर , ज्ञान ग्रहण कर लेना 
चाहिए | 
सुभाषितेषु सवेषु साधकारपरुदीरयेत्‌ | 
पुण््कारिणमालोक्य स्तुतिभिः संप्रहर्षयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
परोक्षं च गुणान्‌ ब्रूयादवुङ्रूयाच्चा तोषतः | 
स्वर्णे भाष्यमाणे च भावयेत्तद्गुणज्ञताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जब कोई व्यक्ति उचित बात कहे तो उसे साधुवाद दें । यदि कोई पुण्य 
“कार्य करता दिखाई दें, तो उसे उचित समझें और उसका सामने ही प्रशंसा 
से प्रसन्न करें, परन्तु यदि सामने प्रशंसा करना अनुचित हो तो पीठ-पीछें 
“गुणगान करें । किसी दूसरे के गुण की प्रशंसा का अनुमोदन करना 
चाहिये न कि ईर्ष्या या अनिच्छा प्रकट करे । दूसरे से अपनी प्रशंसा होने 
“पर अभिमान न करके दूसरों का सदगुणों को जानता बहुत अच्छी बात है 


ऐसा सोचना चाहिए । 


सर्वारम्भा हि तुष्ट्यर्था: सा वित्तेरपि दुभा । 
भोक्ष्ये gegi तस्मात्‌ परश्रमकृतेगु णे: ॥ ७७ 1 


हमारे सब प्रयत्न सुख संतोष के लिए हैं, जिसे धन या रूपये से 
खरीदा नहीं जा सकता | यदि दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में सुख 
संतोष खरीदने जायें तो लोग अपको पागल कहेंगे । यह अपनी मनोवृत्ति पर 
“निर्भर है । अतः दूस त के सुख संतोष में भागी बनकर जीवन में सरलता 
से सुख प्राप्त कर सकते हैं । इतसे जन्मान्तर में भी सुख प्राप्त होगा । 
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न चात्र मे व्ययः कश्चित्‌ परत्र च महासुखम्‌ । 
अप्रीतिदुःखं द्वेषेस्तु महद्दुःखं परत्र च॥ ७८॥ 


दूसरों के सुख में प्रसन्न होने में अपना कुछ व्यय नहीं होता, साथः 
ही परलोक में महासुख भी मिलता है । इसके विपरीत दूसरों के सुख संतोषः 
के प्रति ईर्ष्या-द्वेष से दुःख उत्पन्न होता है और परलोक में भी बहुतः 


बड़े दुःख भोगने पड़ते हैं । 


विश्वस्तविन्यस्तपदं विस्पष्टार्थं मनोरमम्‌ । 
श्रुतिसौख्यं कृपामूल मृदुमन्दस्वरं वदेत्‌ ॥ ७९॥ 


हमें बोलते समय सच्चे मन से, व्यवस्थित ढंग से, स्पष्ट अर्थे के साथ,. 


मनोहर, राग-द्वेष रहित, अत्यन्त मृदु और मन्द स्वर से बोलना चाहिए । 


ऋजु पश्येत्सदा सत्त्वांश्चक्षुषा संपिबन्निव । 
एतानेव समाश्चित्य बुद्धत्वं मे भविष्यति ॥ ८० ॥ 


दूसरों को देखते समय भी यह सोचकर कि इन प्राणियों की कृप 
से मुझे बुद्धत्व प्राप्त होगा, ऐसा सहज भाव से मंत्री भाव के साथ उन्हे 


देखना चाहिए। इस प्रकार, दैनिक आचरण में उपर्युक्त बातो का अभ्यास 
अपने पास-पडोस के लोगों के साथ व्यवहार में करना चाहिए । यही लोग 
वे प्राणी हैं जिनके प्रति हमे ऐसा आचरण अपनाना है, अपने से सम्बन्धित 


लोगों से दुर प्राणिमात्र की खोज करना व्यर्थं है। जो जिससे निकट रूप से 


सम्बन्धित है उसके प्रति यह अभ्यास होना चाहिए। 


सातत्याभिनिवेशोत्थं प्रतिपक्षोत्यमेव च । 
गुणोपकारक्षेत्रे च दुःखिते च महच्छुभम्‌ ॥ ८१ ॥ 


सदा अभिनिवेश से, अनासक्ति आदि प्रतिपक्ष से az, बोधिसत्त्व, गुरु, 
अचायं आदि yaa, माता-पिता आदि उपकारक्षेत्र तथा दीन-दुःखियों में: 
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दान जैसे कर्म से महापुण्य होगा । इसके विपरीत आचरण से घोर 


पाप होगा । 


दक्ष उत्यानसंसन्नः स्वयंकारी सदा भवेत्‌ । 
नावकाशः प्रदातव्यः कस्य चित्‌ सर्वकर्मसु ॥ ८२॥ 


सफलता पूर्वक अभ्यास के लिए श्रुतिज्ञान से विद्वान्‌ होने के साथ ही 
श्रद्धालु भी होना चाहिए और हर क्षेत्र में कुशल भी, जिसस हम दूसरों पर 
निर्भर न रहकर हर कार्य स्वतन्त्र रूप से कर सके अर्थात्‌ हमें श्रुतज्ञान 
को व्यवहारिक रूप देने, रचना कौशल ओर मृदु स्वभाव जैसे गुणों से युक्त 
होना चाहिए ! 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः। 
नेतरार्थं'त्यजेच्छेष्ठामन्यत्राचारसेतुतः॥ ८३॥ ` 


साधारण अभ्यास में दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा 
वारमिताओं को क्रमशः उत्तर-उत्तर को आधार बनाकर अभ्यास करना 
चाहिए क्योंकि उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ हैं, परन्तु प्रयोजन और अवसर के अनुसार 
कम महत्त्व वाले के लिए अधिक महत्व वाले का त्याग नहीं होना चाहिए t 
यहाँ यह अर्थे निहित है कि तुच्छ के लिए श्रेष्ठ तथा स्थूल के लिए सूक्ष्म 
का त्याग न हो । ऐसे अवसर पर निर्णय का आधार 'परकल्याण” है, जिससे 
परोपकार सिद्ध होता हो, उसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए । 


एवं बुद्ध्वा परार्थेषु भवेत्सततपुत्थितः। 
निषिद्धमप्यनुज्ञातं कृपालोरथंदशिन: ॥ ८४ ॥ 


ऐसा जानकर सदा परकल्याण के लिए उद्यत रहें। परोपकार के महत्व 
को देखकर दुरदर्शी कृपालु तथागत बुद्ध ने परकल्याणरत लोगों के लिए 
कुछ निषिडों के लिए विशेष छूट भी दी है। इस अर्थ को इस प्रकार 
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भी समझ सकते हैं कि उस कृपालु बोधिसत्त्व के लिए छूट है, यद्यपि दूसरों 


के लिए निषिद्ध हो । 


विनिपातगतानाथब्रतस्थान्‌ संविभज्य च । 
भुञ्जीत मध्यमां मात्रां त्रिचोवरबहिस्त्यजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


अब खान-पान के आचरण का उल्लेख आता. हे । प्रेतों, रोगी आदि 
अनाथों तथा व्रतधारियों के साथ atest उचित मात्रा में खाना चाहिए 
और यदि भिक्षु ^ तो त्रिचीवरों से अतिरिक्त सव का दान कर दें, जैसा कि 
वनय में वणित है । अन्य लोगों को भी जब कभी अवसर मिले ऐसे आचरण 
का अभ्यास करना चाहिए । 


सद्धमंसेवकं कायमितरार्थं न पीड्येत्‌ । 
एवमेव हि सत्त्वानामाशामाशु प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


परन्तु धर्म अभ्यास हेतु अपने शरीर को सताना उचित नहीं है, 
जैसा कि रत्नावली में कहा गया है कि दुर्बल शरीर से सफल धर्म-अभ्यास 
नहीं हो सकता । अतः बुद्ध के अनुयायी ब्रह्मचारियों को दोनों अन्तों में न 
पड़ कर मध्यम जीविका अपनानी चाहिए । अर्थात्‌ अत्यन्त दरिद्र या अत्यन्त 
विलासी जीविका से वचना है। ऐसा आचरण होने पर मानव मस्तिष्क के 
सहारे प्रज्ञा तथा करूणा के विकास से अनन्त प्राणियों की इच्छा की पूर्ति 
करने में सफल होगा । 


व्यजेन्न जीवितं तस्मादशुद्धे करुणाशये । 
तुल्याशये तु तत्त्याज्यमित्यं न परिहियते ॥ ८७ ॥ 


दानपारमिता के उपदेश में अपना शरीर तक दान करना चाहिए, ऐसा 
कट्टा 


कहा गया है । परन्तु जब तक करूणा अशुद्ध या अधूरी है शरीर-दान न करें 
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क्योंकि इससे अपने तथा पराये दोनों का कम ही लाभ होगा । चित्त में 


रूणा के अभ्यास की चरमसीमा पहुँच जाये तो शरीर दान करना उचित 
है । इस प्रकार होने पर सदा महान्‌ () अर्थ सिद्ध होगा । यहाँ तक धन तथा 


शरीर दान. करने की विधि है । इसके आगे धर्म दान कैसे हो, इस पर 


प्रकाश डाला गया है । 


धर्म निगौरवे स्वस्थे न शिरोवेष्टिते बदेत्‌ 
सच्छत्रदण्डशस्त्रे च नावगुण्ठितमस्तके ॥ ८८ ॥। 


चर्म तथा धर्मोपदेश देने वाले के प्रति अनादर करने वाले को घर्म की 


“उपदेश नहीं देनी चाहिए । इसी प्रकार स्वस्थ होते हुए या रोग आदि 


विशेष कारण. के विना सिर पर पगड़ी बाँधे ` हुए, छाता, डंडा और शस्त्र 


“लिये हुए तथा सर ढके हुए लोगों को धर्मोपदेश नहीं देना चाहिए | 


गंभीरोदारमल्पेषु स्त्रीषु पुरुषं विना । 
Adag धर्मेषु समं गौरवमाचरेत्‌ ।। ८९ ॥ 


कम बुद्धि वालों को ( महायान या तन्त्र जैसे ) गंभीर अर्थ का उपदेश 

न दें और पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्रीजनों को धमंदेशना न करें, साथ ही 
-साथ यह ध्यान में रखना आवश्यक हैं कि बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार की 
व्यवस्था हैं जो प्राणियों की मनः स्थि के अनुकूल तथागत द्वारा उपदिष्ट 
है, हीनयान, महायान, सूत्र, तन्त्र आदि में पर्यवसित हैं, परन्तु इसका 
ह अर्थ नहीं कि कोई उपदेश अघि महत्व का है और कोई कम महत्व का | 
सभी पर समान रूप सं भगवान्‌ का उपदेश समझकर आदर और श्रद्धा 


रखनी चाहिए | 


[जैसे तिब्बत महायान प्रधान देश है तो हमें हीनयान मानने वाले 
देशों के प्रति “वह लोग हीनयाची हैं, वह लोग तुच्छ है', ऐसा कभी नहीं 
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सोचना चाहिए और अपने सम्प्रदायों में भी यह धर्म केवल उस विशेष सम्प्रदाय 
के विस्तार के लिए है ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे 
aiam जैसा ही पाप Hart आये मैत्रेयनाथ ने कहा है, “या मार्गज्ञतया 

जगद्धितकृतां लोकार्थसम्पादिका ॥”- बोधिसत्त्व-मार्गज्ञता के विषय Ñ 
यह कहा है कि बोधिसत्त्व को महायान मार्ग के अतिरिक्त श्रावक मार्ग तथा 

प्रत्येकबुद्ध मागे की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि प्राणिमात्र के कल्याण 

के चित्त उत्पन्न करके, तब उस बोधिसत्त्व को उन लोगों का भी मार्गदर्शन : 
करना है उपकार करना है। इसी प्रकार तिब्बत की महायान-परम्परा में 

जीङमा, काग्युद, सक्या और गेलुग जिस सम्प्रदाय को आप मानते हैं उसके ` 
अतिरिक्त हर एक की जानकारी होनी चाहिए और समान आदर के साथ 

उनसे शिक्षा लेनी चाहिए । ] 


नोदारधर्मपात्रं च हीने धर्मे नियोजयेत्‌ । 
न चाचारं परित्यज्य सूत्रमन्त्रे: प्रलोभयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
उदार तथा तेज बुद्धि वाले को, जो महयान जैसे गंभीर धर्मों का पात्र 


है साधारण धर्म-अभ्यास के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। उसे बोधिसत्त्व 
चर्या जैसा उपदेश देना उचित हैन कि सूत्रपाठ या मंत्रजाप मात्र का । 


दन्तकाष्ठस्य खेटस्य विसजेनमपावृतम्‌ । 
नेष्टं जळे स्थले भोग्ये मृत्रादेश्रापि TRT ॥ ९१॥ 


IGT तथा थूक फेक कर मिट्टी से ढक देना चाहिए और सार्वजनिक रूप 
से प्रयुक्त होने वाले पानी तथा स्थल को मलमूत्र आदि गन्दगी से दुषित 
नहीं करना चाहिए । 
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मुखपुरं न भुञ्जीत सशब्दं घ्रसृताननम्‌ | 
प्रलम्बपादं नासीत न बाहू मर्दयेत्‌ समम्‌ ॥ ९२॥ 


भोजन करते समय पुरा मुह भरकर, या चरमराहट जैसी आवाज के 
साथ और मुहे फेलाकर नहीं खाना चाहिए । भोजन के लिए बैठते समय 
भी पाँव पसार कर न बैठे और दोनों बाजुओं को एक साथ न मसले। 
बाजुओं का मसलना एक अहंकार का सूचक है जैसा कि पहलवान लोग: 
करते हैं । 
_ नेकयान्यस्त्रिया कुर्याद्यानं शयनमासनम्‌ । 
लोकाप्रासादकं सर्व दष्ट्वा पृष्ट्वा च वर्जयेत्‌ ॥ ९३॥ 
अकेली पराई स्त्री के साथ यान पर सवारी न करे, न आसन पर बैठे: 
और न विस्तर पर सोये । संक्षेप में दूसरों को बुरा लगने वाला आचरणः 


स्वयं देखकर या दूसरों से पूछकर त्याग देना चाहिए । 
नाङ्गुल्या कारयेत्‌ किचिद्दक्षिणेन तु सादरम्‌ । 
-समस्तेनेव हस्तेन मार्गमप्येमादिशेत्‌ ॥ ९४॥ 
एक उंगली के इशारे से नहीं परन्तु समूचे दाहिने हाथ से आदर पूर्वकः 


मार्ग आदि दिखाना चाहिए । 


न बाहूतक्षेपकं कंचिच्छब्दयेदल्पसंश्रमे । 
अच्छटादि तु क्षत॑व्यमन्यथा स्यादसंवृतः ॥ ९५॥ 


यदि किसी को बुलाना हो, तो बहुत धीरे से हाथ हिलाकर या मन्दः 
चुटकी जैसे शब्द करके बुलाना चाहिए, नहीं तो वह साधक असंय-- 
मित समझा जायेगा । 
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नाथनिर्वाणशय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा। 
संप्रजानंल्लघुत्थानः प्रागवश्यं नियोगतः। ९६॥ 
सोते समय, जिस दिशा में चाहे उस ओर मुख करके जैसा भगवान्‌ 
तथागत परिनिर्वाण के समय लेटे थे, उसी प्रकार सोना चाहिए । सोते हुए 
“भी पुण्य कर्मो की स्मृति रहती चाहिए और नींद आने से पहले दुसरे दिन 
सवेरे जल्दी उठने की इच्छा करनी चाहिए । 
आचारो बोधिसत्त्वानामप्रमेय Targa | 
चित्तशोधनमाचारं नियतं तावदाचरत्‌ ॥ ९७॥ 
संक्षेप में, सूत्रों एवं शास्त्रों में असंख्य आचारों का उल्लेख है । हमें 
“निश्चय ही उस आचरण को सर्वप्रथम अपनाना चाहिए जिससे चित्त की 
शुद्धि होती हो । 
रात्रिदिनं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ | 
शेषापात्तशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयातु ॥ ९८ ॥ 
यदि अज्ञान, अनादर आदि द्वारा आपत्ति हो जाये तो उन पापों की 
शुद्धि के लिए रात और दिन में तीन-तीत बार ( पुण्य संचय, पाप की शुद्धि 
तथा पुण्य की उत्तरोत्तर वृद्धि ) ferai की आवृत्ति करनी चाहिए। 
इनकी आवृत्ति करते हुए प्रणाम कर पापदेशना करना बहुत प्रभावशाली 


होगा क्योंकि आपत्तिदेशना के इन ३५ get ने अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा 
अपना नाम लेने वालों के उपकार के लिए कि 1 है । 


या अवस्थाः प्रपद्येत स्वयं परवशोऽपि वा। 
तास्ववस्थासु याः शिक्षाः शिक्षेत्ता एव यत्नतः ॥ ९९ ।। 


स्वेच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से जो कुछ भी कार्य जिस अवस्था में 
करे, उस अवस्था के अनुकूल जो भी शिक्षा है उसका यथासंभव पालन 
करना चाहिये | 
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न हि तहिद्यते किचिद्यत्त शिक्ष्यं जिनात्मजे: | 
न तदरित न यत्पुण्यमेव॑ विहरतः सत? ॥ १०० ॥ 


ऐसा कोई विषय या आचार नहीं जो बोधिसत्त्व को न सीखना या 
आचरण न करना हो । उस्से कुशल बोधिसत्त्व के लिए सब पुण्य और 
परकल्याण ही सिद्ध होगा, क्योंकि उनके सभी कार्य चित्तोत्पाद, स्मृति सहित 
प्रज्ञा तथा बोधिपरिणामना से प्रभावित है, शुद्ध हैं । 


पारंपर्येण साक्षाद्वा सत्वार्थं नान्यदाचरेतु | 
सत्त्वानामेव चार्थाय सर्वं बोधाय नामयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


> 


साक्षात या परोक्ष प्राणिहित के अतिरिक्त आचरण नहीं. होना 
चाहिए और प्राणियों के कल्याण के लिए ही पुण्यों की परिणामना करनी 
चाहिए। 


सदा कल्याणमित्रं च जीवितार्थेऽपि न त्यजेत्‌ । 
बोधिसत्त्वव्वतधरै महायानार्थकोविदम्‌ ॥ १०२॥ 

[ इस प्रकार के आचरण के सफल अभ्यास के लिए गुणसम्पन्न गुरू 
होना चाहिए जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सके वह इस प्रकार होना 
चाहिए कि वह गुरु महायान के संपूर्ण त्रिपिठक के अर्थ में निपुण होकर बोधि- 
चर्या के पालन में दृढ़ स्वभाव वाले हो । ऐसे गुरु जब मिल जाये तो उसे 


जान के बदले भी नहीं त्यागना चाहिए | 


श्रीसम्भविमोक्षाच्च  शिक्षेद्द्गुरुवतंनम्‌ | 
एतच्चान्यच्च बुद्धोक्तं ज्ञेयं सूत्रान्तवाचनात्‌ ।। १०३॥ ` 


शिक्षाः सूत्रेषु हृष्यन्ते तस्मात्सूत्राणि वाचयेत्‌ । 
आकाशगभंसूत्रे च मूलापत्तीनिरूपयेत्‌ ॥ १०४॥ 
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जैसे 'गण्ढव्यूह सूत्र” में गुरु के प्रति आचरण का वर्णन 'श्रीसंभवविमोक्ष- 
सुत्र में आता है उसी तरह होता चाहिए और अधिक जानकारी के लिए 
अन्य सूत्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूत्रों में हर प्रकार के आचरणों की 


:शिक्षा है । सर्वप्रथम तो आकाशगर्भसूत्र को पढ़ना आवश्यक है । 


शिक्षासपुच्चयो5वश्यं द्रष्टव्यश्च पुनः पुनः | 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदशितः॥ १०५॥ 


आचरण सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए 'शिक्षासमुच्चय” को 


पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें सदाचार की यथेष्ट बातें दी हुई हैं 1! 


संक्ेपेणाथवा तावतपश्येतसत्रसपुच्चयम्‌ । 
आयेनागाजु नाबद्ध द्वितीयं च प्रयत्नतः॥ १०६ ॥ 


यदि शिक्षासमुच्चय बहुत विस्तृत लगे तो सुत्रसमुच्चय का अध्ययन 
करें जिसमें संक्षिप्त वर्णन है । इनके अतिरिक्त आचार्य नागाजु न के शिक्षा 


"समुच्चय तया सूत्र समुच्चय दोनों ग्रन्थों का अध्ययन करें । 


यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते | 
तल्लोकचित्तरक्षार्थ शिक्षां aT समाचरेत्‌ ॥ १०७॥ 


सूत्रों और शास्त्रों के द्वारा निषिद्धों का त्याग कर देना चाहिए और 


उनमें जिसका प्रविधान है उन्हें व्यवहार में अपनाकर लोक भावना की रक्षा 


- के साथ अनादर आदि से बचाना चाहिए । 
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एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यस्कायचित'वस्थायाः प्रत्यवेक्षा FETE?" १०८॥ 
कायेनैव पठिष्यामि वाक्पाठेन तु कि भवेत्‌ । 
चिकित्सापाठमात्रेण रोगिणः कि भविष्यति ॥ १०९॥ 


प्रत्येक मनः स्थिति को जानने वाली प्रज्ञा से चित्त तथा शरीर का 


बार-बार निरीक्षण करना ही संप्रजन्य का लक्षण है। इस प्रकार उस 


जानकर शारीरिक आचरण में अपनाना आवश्यक है । शब्द ज्ञान मात्र से 
-संतुष्ठ होने से कुछ लाभ नहीं होगा | जैसा कि चिकित्सा-ग्रन्थों के पाठ से 
“रोगी का रोग दूर नहीं होता । 


॥ संप्रजन्य-रक्षण नामक पञ्चम परिच्छेद समाप्त Il 
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षष्ठ परिच्छेंद 
क्षान्तिपारमिता 


सर्वमेतत्सुचरितं दानं सुगतपूजनम्‌ | 
कृतं कल्पसहस्रे यंत्रतिघः प्रतिहन्ति तत्‌ ॥ १ ॥ 
न च ट्रेषसमं पापं न च क्षान्तिसम तप: । 


x ९८०३ 


तस्मात्क्षान्ति प्रयलेन भावयेद्विविधनेयः॥ २॥ 


सह्न-कल्पों के दान, शील, बुद्ध पूजा आदि का सारी सुचरित, बोधिः 
सत्त्व के प्रति एक-मात्र क्रोध से नष्ट हो सकता है । द्वेष से बढ़कर कोई 
पाप नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं, अतः विविध यत्नों से क्षान्ति का 


अभ्यास करना चाहिए | 


मनः शमं न गृह णाति न॒प्रीतिसुखमश्नुते .। 
न निद्रां न धृति याति द्वेषशल्ये हृदि स्थिते ॥ ३ ॥ 


हृदय में द्वेष का काँटा रहते न मन में शान्ति मिलती है न.शारीरिक 
सुख, न नींद आती है और न स्थिरता रहती है । 
पूजयत्यर्थमानेर्यान्‌ येऽपि चें समाश्चिताः । 
तेऽपयेनं हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं द्वेषदुर्भेगम्‌ ॥ ४॥ 
सुहृदो ऽपयुद्िजन्तेऽस्माहृदाति न च सेव्यते । 
संक्षेपान्नास्ति तर्किचिस््रोधनो येन सुस्थितः ॥ ५ ॥। 
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qo क्षान्ति-पार मिता 


घन तथा सत्कार पाकर स्वयं जिस पर निर्भर है उस स्वामी को भी 
्ोधवश मारने की इच्छा उत्पन्न होती है । इस प्रकार के क्रोधित मनुष्यों 
के मित्र मी उदास रहते हैं, दान से संतुष्ट करने पर भी दूर रहते हैं । 
अतः संक्षेप में क्रोध से कोई भी सुखी नहीं होता । 


एवमादीनि दुःखानि करोतीव्येरिसंज्ञया | 
यः क्रोधं हन्ति निबंन्धात्‌ स सुखीह्‌ परत्र च ॥ ६॥ 


इस प्रकार के अनेक दुःख इसी क्रोध-शत्रु से उत्पन्न होते हैं। जो 
व्यक्ति अत्यन्त सावधानी से क्रोध को नष्ट करता है, वह लोक तथा परलोक 
में सदा सुखी रहता है | 


अनिष्टकरणाज्जातमिष्टस्य च विघातनात्‌ | 
दीर्मनस्याशतं प्राप्य द्वेषो दृप्तो निहन्तिमाम्‌ ॥ ७॥ 
अनिष्ट तथा अभीष्ट कार्यो में बाधा के कारण दौर्मनस्य का भोजन 
याकर द्वेष प्रबल होकर लोक-परलोक में हमें नष्ट करता है । 
तस्माद्विघातयिष्यामि तस्याशनभहं रिपोः । प 
यस्मात्न मद्रधादन्यत्कत्यमस्यास्ति वेरिणः॥ ८॥ 
इस द्वेष-शत्रु का काम केवल हमें दुःख देना है। इसलिए इस शत्रु के 
` ओजन दौर्मनस्य का नाश करना चाहिए जिससे वह प्रबल न बने।, 


अत्यनिष्टागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता मया । 
दौमृंनस्येऽपि नास्तीष्ट कुशळं त्ववहीयते ॥ ९॥ 


जैसा भी हो अपने मन की सुख-शान्ति को स्थिर रखने के लिए सहन 
शक्ति को.बढाबा देना चाहिए, क्योंकि दौर्मनस्य से इच्छा की पूति तो नहीं 
होती अपितु वह पुण्यकर्म भी नष्ट कर देता है । 
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ass परिच्छेद १०९ 
यद्यस्त्येव प्रतीकारो दोमॅनस्येन तत्र किम्‌ । 
अथ नास्ति प्रतीकारो दोमॅनस्येन तत्र किम्‌ ॥ १०॥ ` 


यंदि प्रतिकार संभव हो, दौमनस्य न करके प्रतिकार के उपाय करना 
-उंचित है। यदि प्रतिकार होना असभव हो तो दौमेनस्य से कुछ अन्तर 
नहीं होगा | 


दुःखं न्यक्कारपारुष्यमयशश्चेत्यनीप्सितम्‌ | 
प्रियाणामारमनो वापि शत्रोश्चेतद्विपयंयात्‌ ॥ ११ N 


अभीष्ट या अनिष्ट भाव की यह प्रक्रिया बहुत ही विचित्र है क्योंकि 
अपने लिए या अपने प्रिय बन्धुओं के लिए दुःख, वेदना, तिरस्कार, अलाभ 
और अपकीति नहीं चाहते परन्तु इन्हीं बातों को हम शत्रु में देखना 
चाहते हैं | 
कर्थिल्लभ्यते सौख्यं दु:खं स्थितमयत्नतः। 
दुःखेनेच च निःसारः चेतस्तस्माद्दृढी भव ॥ १२॥ 
संसार में तो दुःख ही दुःख है, सुख का अवसर बहुत कम है। यही 
जब संसार का स्वभाव है तब दुःख को स्वीकार करके दुःख से लाभ उठाना 
न्वाहिए, क्योकि दुःख का अनुभव किये बिना संसार से मुक्त होने को इच्छा 
नहीं हो सकती, अतः अपन मन को इस पर स्थिरता के साथ विचार 
स्करने के लिए प्रेरित करना चाहिए | 


दुर्गीपुत्रककर्णाटा दाहच्छेदादिवेदनाम्‌ । 
वृथा सहन्ते मुक्‍त्यथेमहं कस्मात्तु कातरः॥ १२ ॥ 


महानवमी आदि. अवसरों पर चंडी के उपासक लोग उपवास रखकर 
ब्दागने और काटने की पीड़ाओं को सहते हैं। दक्षिण मारत के कर्णाटक 


अदेश में मान के लिए लोग जब व्यर्थ में ही अनेक प्रकार के दुःख भोगते 
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११० क्षान्ति-पारमिता 
हैं तो प्राणिमात्र के कल्याण जैसे अर्थपूर्ण कायं के लिए दुःख सहने में: 
प्रसन्नता होनी चाहिए। 
न किंचिदस्ति तद्वस्तु. यदभ्यासस्य दुष्करम्‌ । 
तस्माभ्मृदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढव्यापि महाव्यथा ॥ १४॥ 


ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से दुष्कर हो । इसलिए हमें हल्कीः 
ब्यथा सहन करके अभ्यास करने से महाव्यथा सहन करने की क्षमता उत्पन्नः 
करनी चाहिए। 


Se शदंशमशकक्षुत्पिपासादिवेदनां । 
महत्कण्ड्वादिदुःखं च किमनर्थं न पश्यसि ॥ १५॥ 


क्योंकि सपे, मच्छर, भूख-प्यास, खुजली आदि के दुःखों को अभ्यासवशः 
व्यर्थ में सहा जाता है, फिर भी हम उन्हे क्यों नहीं देखते ? 


शीतोष्णवृष्टिवाताध्वव्याधिबन्धनताडनेः । 
सौकुमार्यं न कतंव्यमन्यथा वधते व्यथा ॥ १६॥ 
कम सहन-शक्ति के कारण शीत, उष्ण, वर्षा, हवा, रोग, बंधन और 
ताडन जैसी अवस्थाओं का अधिक दुःख अनुभव होता है, भतः सहन शक्ति. 
बढ़ाकर दुःख कम करना चाहिए । 


केचित्स्वशोणितं दृष्ट्वा विक्रमन्ते विशेषतः | 
परशोणितमप्येके दृष्ट्वा मूर्च्छा ब्रजन्ति च You 
तच्चित्तस्य दृढत्वेन कातरत्वेन चागतम्‌ । 
दुःखदुर्योधमस्तस्माद्‌ भवेदभिभवेद्‌ व्यथाम्‌ ॥ १८ ॥ 


स्पष्ट रूप से हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ लोगों मैं अपने 
शरीर से लोह बहते देखकर वीरता भीर स्थिरता उत्पन्न होती है, परन्तु 
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षष्ठ परिच्छेद १११ 


न्कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लोहू देखकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसा 
चित्त के दृढ़ या कातर होने के कारण होता है | इसलिए व्यथा की उपेक्षा 
-कर दुःख को कोई अवसर नहीं देना चाहिए । 


दुःखेऽपि नेव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुध: | 
संग्रामो हि सह PITS च सुलभा व्यथा ॥ १९ ॥ 
उरसारातिघातान्ये प्रतीच्छन्तो जयन्त्यरीन्‌ | 


ते ते विजयिनः शूराः शेषास्तु मृतमारकाः ॥ Ro ॥ 


बुद्धिमान्‌ लोग दुःख से अपने चित्त दूषित नहीं होने देते, क्योंकि हम 


-कलेश निराकरण के युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध में दुःख भौर व्यथा होना 
-श्वाभाविक है । वास्तव में वही वीर योद्धा है जो अनेक कष्ट झेलकर राग, 
<u आदि क्लेश रूपी शत्रु पर विजय पाता है । दूसरे योद्धा की लडाई तो 
gat को काठने के समान है । वह शत्रु अपने आप मृत्यु के मुंह में जाने 
ग्वाला है । 


गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्संवेगान्मदच्युतिः | 
संसारिषु च कारुण्यं पापाद्‌ भीतिजिने स्पृहा ॥ २१ ॥ 


दुःख के और मी अनेक गृण हैं। दुःख के संवेग से अहंकार दूर होता है 


सांसारिक प्राणियों पर करूणा उत्पन्न होती है, पाप-कर्म से दूर रहने की 
“चेष्टा होती है और पृण्य-कमे में प्रवृत्ति होती है be 


पित्तादिषु न मे कोपो महादुःस्वकरेष्वपि । 
सचेतनेषु कि कोपस्तेऽपि प्रत्ययकोषितः ॥ २२॥ 


ॐ अन्तिम चरण का अर्थं तिब्बती पाठ के अनुसार है। 
संस्कृत में प्राप्त पाठ का अर्थ है--“बुद्ध के प्रति लगाव होती है ।'? 
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११२ क्षान्ति-पार मिता 


[मेरी हानि करता है इसलिए उस पर क्रोध करना उचित है». 


दूसर 
दुःखो 


ऐसा तर्क भी नहीं दे सकते, क्योंकि अपना पित्त आदि की असंतुलन ही 
का कारण है। फिर पित्त आदि पर क्रोधित त होकर विशेषकर चेतन केः 
प्रति क्रोध क्यो? अर्थात्‌ उन पर क्रोध नहीं होना चाहिए | किसी प्रत्यय 
से प्रेरित होने के कारण पित्त आदि पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता, तो वह. 
व्यक्ति या जीव मी क्लेश के कारणवश हानि करता है, स्वेच्छा और Fas 
तन्त्रता से नहीं । 

अनिष्यमाणमप्येतच्छूल पुत्पद्यते यथा। 

अनिष्यमाणोऽपि बलात्‌ क्रोध उत्पद्यते तथा ॥ २३॥ 

जैसे कारणवश अनचाहे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, वैसे ही” 

दौर्मनस्य आदि के कारण अनायास क्रोध जैसे क्लेश उत्पन्न होते हैं, इसलिए 
हमें उस व्यक्ति से नहीं परन्तु क्लेश से क्रोध करना चाहिए जो सभी दुःखो 
की जड़ है। 


कुष्यामीति न संचिन्त्य कुप्यति स्वेच्छया जनः । 
उत्पत्स्य इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पद्यते न च ॥ २४॥ 


'क्लेश की कोई इच्छा नहीं होती ओर शत्र जैसे व्यक्ति wee हमें 
हानि पहुंचाते हैं, इसलिए उस व्यक्ति पर क्रोध करना उचित है, ऐसा तर्क 
देना मी असंगत है--क्योंकि क्रोध दिखाने की स्वेच्छा के विना कारणवश; 
क्रोधित होता है और अनचाहे ही क्लेशवश क्रोध उत्पन्न होता है । 


ये केचिदपराधाश्व पापानि विविधानि च + 
सव तत्प्रत्ययबलात्‌ स्वतन्त्रं तु न विद्यते ॥ २५॥ 


संक्षेप में जितना क्लेश-दोष है और उन दोषों से प्रेरित होकर नाना- 
प्रकार के पाप, कारण के बल पर उत्पन्न होते हैं, स्वेच्छा से नहीं । अतः 
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जैसे कारणवश नीचे की ओर बहने वाले पानी पर क्रोध करना व्यथे है 
वैसा ही समझकर क्रोध पर नियन्त्रण रखना चाहिए | र्र 


न च प्रत्ययसामग्रया जनयामीति चेतना । ' 
न चापि जानितस्यास्ति जनितोऽस्मीति चेतना ॥ २६ ॥ 


इसी प्रकार क्लेश-उत्पत्ति के कारणों में भी उसने क्लेश उत्पन्न किया 
ऐसा कोई विचार नहीं होता भौर उस क्लेश से उत्पन्न किए हुए दुःखों को 
मी ऐसी कोई चेतना नहीं होती जिससे यह समझ कि उस कारण ने हमें 
उत्पन्न किया है । इसीलिए दूसरों की हानि पर कदापि क्रोधित नहीं होना 
चाहिए। 


en 
पाँचवों दिन 

[ आज इस उपदेश-क्रम का पाँचवाँ दिन है | यहाँ, हमें धर्म उपदेश 
को सुन ने और घर्म-अभ्यास करने का सुअवसर प्राप्त है। हमको मानव 


जीवन पाकर बुद्ध-शासन के दर्शन का सौमाग्य मिला है। अतः यथासंभक 


प्रयत्न से अभ्यास करना चाहिए | जैसा भगवान्‌ तथागत ने कहा था-- 


“सब्बपापस्स अकरणं कुसळस्य  उपसम्पदा । 
सचित्त . परियोदपनं एतं बुद्धान सासनम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ “सारे पाप कमो का न करना, पुण्यों का संचय करना तथा 
अपने चित्त को दान्त एवं परिशुद्ध करना, यही बुद्धो का शासन av’ इसी 
प्रकार घमें के सारतत्त्व को जानकर लाम उठाना चाहिए, क्योंकि हम 
सुख: के अभिलाषी है तो सुख प्राप्ति का साधन या कारण पुण्य कमाना 
है ओर हम दुःख के अनिच्छुक हैं, अतः दुःख के हेतु पाप का निराकरण 
करना चाहिए। सब की जड़ अपने-चित्त को नियन्त्रित करके. बद्ध-शिक्षा 
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का अभ्यास करना लाभदायक सिद्ध होगा । इस कठोर तथा अदान्त मन 
को नियन्त्रित और शान्त करने में कौशल प्राप्त करना चाहिए, जिसके 
लिए बहुश्रुत होना आवश्यक है । विना उसके ज्ञान सम्पन्न हो नहीं सकता । 
इसलिए इस ग्रन्थ का उपदेश भी ध्यानपूर्वक और शुद्ध मन से सुनकर 
शिक्षा लें । 

चित्त स्वभाव के कठोर होने के मुख्य कारण क्रोध तथा द्वेष है, इनका 
दमन कर इन्हें नियन्त्रण में लाना आवश्यक है, हमें क्रोधी होने से बचना 
मौर इसका श्रेष्ठ उपाय क्षमा है, अतः इस परिच्छेद की शिक्षा लेकर 


क्षान्ति का अभ्यास करना चाहिए । | 


यत्प्रधानं किलाभीष्टं यत्तदात्मेति कल्पितम्‌ । 
तदेव हि भवामीति न संचिन्त्योपजायते ॥ २७ ।। 


सांख्य आदि के मतानुसार यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्रोध आदि का 
कारण प्रधान या आत्मा है और वे स्वतंत्र हैं, अतः क्रोध जैसा दोष प्र ति- 
पक्ष से निवृत नहीं हो सकता । इसका समाधान में यह है कि कल्पित आत्मा 
तथा प्रधान क्रोध आदि का स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि न तो 
प्रधान तथा आत्मा का विषय भोग की इच्छा हैं और न वे सक्रिय हैं । 


अनुत्पन्नं हि तन्नास्ति क इच्छेद्‌ भवितुं तदा । 
विषयव्यावृतत्वाच्च निरोदधुमपि नेहते ॥ २८॥ 


जब स्वयं प्रधान उत्पन्न नहीं होता तो क्रोध आदि की उत्पत्ति की 
इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है, अर्थात्‌ नहीं होगी । इसी प्रकार आत्मा 
या पुरुष भी क्रोध आदि का कारण हो नहीं सकता क्योंकि वह नित्य 
विषय-प्रवृत्त नहीं, यह दैनिक अनुभव से सिद्ध होता है, तो वह स्वतन्त्र 
कारण कंसे ? 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 





षष्ठ परिच्छेद ११५ 


नित्यो ह्यचेतनश्चात्मा व्योमवत्स्फुटमक्रियः | 
प्रत्ययान्तरसंगेऽपि निविकारस्य का क्रिया ।। २९ ॥ 
नैय्यायिको' के मतानुसार यदि वह आत्मा नित्य है तो भी वह दुःख, 
ata आदि का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह आकाशवत्‌ निष्क्रिय है 


और जिसका कोई परिवतेन नहीं उसकी प्रत्ययों से संपक होने पर भी 
-कोई क्रिया होना असंभव है । 


यः पूर्ववत्‌ क्रियाकाले क्रियायास्तेन कि कृतम्‌ । 
तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निबन्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि आत्मा नित्य है, तो प्रत्ययों के साथ संपक के समय भी पूर्ववत्‌ 
“निष्क्रिय होगा इसलिए यह उस आत्मा का प्रत्यय है, ऐसा हो नहीं सकता; 
क्योंकि नित्य का परिवर्तन तथा हेतु-फल का संबन्ध नहीं होता | 


एवं परवशं सर्वं यद्वशं सोऽपि चावशः | 
निर्माणवदचेष्टेषु भावेष्वेवं क्व कुप्यते ॥ ३१ ॥ 


अत्तः सब कुछ परतन्त्र है क्योंकि सभी अपने कारण के वश में होता, 
"है। वास्तव में वह निर्मितों के समान हैं, इसलिए उन पर क्रोध करना 
“बेकार है । 


वारणापि न युक्‍तेवं कः कि वारयतीति चेत्‌ । 
युक्ता प्रतीत्यता यस्माद्दुःखस्योपरतिमंता ॥ ३२॥ 


यहाँ. यह प्रश्न आता है कि यदि सब कुछ निर्मितों के समान है तो 
तमाया रूपी प्रतिपक्ष के द्वारा माया रूपी घर्मो का निवारण होने से क्या 
लाभ हो सकता है? ऐसा करना उचित है क्योंकि माया रूपी घमो से 
होने वाले दुःखो का हम अन्त चाहते हैं, अतः इनका निवारण करना 
सार्थक है । 
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तस्मादमित्रं मित्रं वा दृष्ट्वाप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईदृशाः प्रत्यया. अस्येत्येवं मत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


इसलिए चाहे शत्रु हो या faa, जिस किसी का जैसा भी अनुचितः 
व्यवहार हो, वह इस प्रकार के करणों से प्रेरित है ऐसा सोचकर अपने! 
मन कों शान्त रखना चाहिए | 


यदि तु स्वेच्छया सिद्धिः स्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
न भवेत्‌ कस्य चिददुःखं न दुःखं कश्चिदिच्छति॥ ३४॥ 


यदि कारणवश न होकर स्वेच्छया या स्वतन्त्र रूप से ऐसा व्यवहार 
होता हो तो कोई मी प्राणी दुःखी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी प्राणीः 
. स्वेच्छा से दुःखी होना नहीं चाहेगा । 


प्रमादादात्मनात्मानं बाधन्ते कण्टकादिभिः। 
भक्तच्छेदादिभिः कोपाद्‌ दुरापस्त्र्यादिलिप्सया ॥ ३५॥ 
उद्बन्धनप्रपातेश्च विषापथ्यादिभक्षणेः । 
निघ्नन्ति केचिदात्मानमपुण्याचरणेन च ॥ ३६॥ 


परन्तु प्रमाद के कारण कोई काँठे आदि से अपने आप को कष्ट पहुँ 
चाता है, तो कोई स्त्री, धन आदि की कामना से भोजन त्याग कर 
पीड़ित होते हैं, और कोई फाँसी लगाकर या चट्टानो' से गिरकर तथा विष 
आदि अपथ्य खाकर आत्महत्या करते हैं। इसी प्रकार प्रमादवश जीव 


जन्म-जन्मान्तर में हानि-कारक पाप जैसे कर्म करके अपने प्रति अनेकः 
प्रकार की हानि करता है । 


Ns 
हक क्लेशवश्यत्वाद्‌ घ्नन्त्यात्मानमपि प्रियम्‌ । 
तदषा परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
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संक्षेप में यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि क्लेशवश इस प्रकार 
अपना भी जब अन्त ( हत्या ) करता है तो दूसरों. के शरीर को हानि 
पहुँचाना स्वाभाविक है | 

[ क्रोघवश हम कुछ मी कर बैठते हैं, जैसे गुस्से में आप एक बहुत अच्छी 
चीज को तोड़ देते हैं और गुस्सा शान्त होने पर, “अरे, मैंने क्या कर डाला१- 
ऐसा नहीं होना चाहिए था”, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हैं। यही नहीं" 
क्रोधित होने पर हम अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं, दूसरों को मला-वुरा 
कहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। साधारण तथा एक मला आदमी भीः 
ऋ्ोधवश लड़ने झगड़ने लगते हैं और दूसरे दिन लज्जित होकर सिरः 
førar है। ] 


क्लेशोन्मत्तीङृतेष्वेषु प्रवृत्तेष्वात्मघातने । 
न केवलं दया नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


क्लेशवश आत्महत्या जैसा आचरण दिखाई देता है तो हमें वेसा करने” 
वाले प्राणियो' पर दया करनी चाहिए न कि क्रोध । 


यदि स्वभावो बालानां परोपद्रवकारिता। 
तेषु कोपो न युक्तो मे यथाग्नौ दहनात्मके ॥ ३९ ॥ 


जैसे आग का घर्म या स्वभाव ही जलाना है तो ताप के कारण आगः 
पर क्रोधित न होना ही उचित है, वैसे ही दसरों को हानि पहुँचाना या उपद्रव 
करना अज्ञानियो का स्वभाव है, अतः उन पर गुस्सा उत्पन्न होना अनुचित्तः 
है । (यहाँ मूल में प्रयुक्त “बाल” शब्द का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में होता 
है, जैसे आयु में छोटे या मोक्ष से दूर पृथग्जन के लिए या ज्ञान की कमीः 


होने पर भी बाल कहा जाता है। अतः यहाँ पर अज्ञानी पुरूषों के प्रति! 
संकेत है । ) 
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अथ दोषोऽयमागन्तुः सत्वाः प्रकृतिपेशलाः | 
तथाप्यथुक्तस्तत्कोपः कटधूमे यथाम्बरे U ४० ॥ 


ऐसा जब अज्ञानी मनुष्यों का स्वभाव है, तो क्रोधादि आकस्मिक दोष 
होने पर भी उस प्राणी पर दोषारोपण करना अनुचित है जैसे आकाश में 
‘ge या बादल के छा जाने पर आकाश के प्रति, जो अपने आप में निर्मल 
$ क्रोधित होना अनुचित है । 


मुख्यं दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 
वेषेण प्रेरितः सोऽपि द्वेषे द्वेषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


यदि आप यह तर्क देते हैँ कि दूसरों को कष्ट पहुँचाना पृथग्जवों का 
स्वभाव होता है या आकस्मिक कारण से वह मुझे पीड़ित करता है, अतः 
-उस पर मुझे क्रोध आता है, ऐसा सोचना मी निरर्थक है, नहीं तो 
फिर जब कोई भाप को डण्ड से पीटता है तो उस समय वास्तविक पीड़ा 
ag डण्डा, शस्त्र आदि पहुँचाता है उस पर क्यों क्रोध नहीं आता, 
यदि इसलिए कि डण्डा का प्रयोग करने वाला वह पूरुष हैं, अतः उस पर 
“क्रोध आता है, जब कि उस पुरुष को डण्डा मारने के लिए प्रेरित करने 
वाला द्वेष है, इसलिए द्वेष पर क्रोध करना चाहिए न कि उस पुरुष पर | 


मथापि पूर्वं सत्त्वानामीहृश्येव व्यथा कृता । 
तस्मान्मे युक्तमेवेतत्सत्त्वोपद्रवकारिणः ॥ ४२॥ 
इस प्रकार परीक्षा करके हमें इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि ये 
“जो अनेक प्रकार की दुःख पीड़ाएँ हम पर प्रभाव जमा रही हैं उन सबकी 
जड़ 'स्वयं हैं, क्योंकि अनेक पूर्व जन्मों में हमने असंख्य प्राणियों को कष्ट 


"पहुंचाया हे जिसके फलस्वरूप इस समय दूसरों से हमारे ऊपर दुःख- 
"दायक काये प्रतिफलित हो रहे हैं । 
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तच्छस्त्रं मम कायश्च द्वयं दुःखस्य कारणम्‌ | 
तेन शस्त्रं मया कायो गृहीतः कुत्र कुप्यते ॥ ४३ ॥ 


और यह भी कारण है कि-यदि हमारा यह संस्कृत भौतिक शरीर 


- ही न होता तो दूसरों के शस्त्रो' से पीड़ा न होती, भतः दूसरों को दोषी 


ठहराकर क्रोधित होना अनुचित है । उसके शस्त्र और अपने शरीर दोनों 
दुःख के कारण हैं। 


गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घट्टनासहः | 
तृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायाँ कुत्र कुप्यते ॥ ४४॥ 
मानव शरीर के आकार में जब यह पीड़ा सहिष्णु फोड़ा या छाला हमः 
ने धारण किया है, तो इसके पीडित होने पर किस पर क्रोध करें ? 


दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि बालिशः । 
स्वापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते॥ ४५॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपनी तृष्णा के कारण दुःख न चाहते हुए भी दुःख केः 


अनेक कारण सदा संचय करते हैं, फिर अपने कर्म के फल भोगते समय 
दूसरों पर क्रोध क्यों ? 


असिपत्रवनं यदृद्यया नारकपक्षिणः। 
मत्कमंजनिता एव तथेदं FA कुप्यते॥ ४६॥ 
जैसे नरक के विभिन्न प्रकार के रक्षक और असिपत्र-वन स्वयं अपने 
कर्म से उत्पन्न होतें हैं, वैसे ही यह सांसारिक दुःख-पीड़ा भी हैं, अतः. 
किस पर क्रोध करें, किसे दोषी ठहराएं | 


मत्कर्मचोदिता एव जाता मय्यपकारिणः। 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेवामी हता ननु ॥ ४७॥ 
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हम पर दु ख-पीड़ा पहुँचाने या क्रोध तथा द्वेष उत्पन्न होने के कारण 
ही दूसरे प्राणी नरक में पतित पोते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके 


-दुःख-पीड़ा के उत्तरदायी हैं । 
दसरी ओर यदि हमें दूसरों की हानि के प्रति क्षमा करते स बहुत 
अधिक लाभ मिल सकता है । जस 
एतानाश्रित्य मे पापं क्षीयते क्षमतो बहु । 
मामाश्रित्य तु यान्त्येते नरकान्‌ दीघेवेदनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
अहमेवापकार्येषां ममेते चोपकारिणः । 
sentria कृत्वा खळचेतः प्रकुप्यसि ॥ ४९॥ 
दसरों के क्रोध या हानि पर क्षमा के अभ्यास करने से अपूने पापों 
की शुद्धि होती है, परन्तु दसरी ओर हमें हानि पहुंचाने वालों को चिर- 
काल के लिए नरक का दुःख भोगना पड़ता है, अर्थात्‌ वास्तव में हमारे 
उनके अपकारी होते हुए भी वे हमारे उपकारी हैं, अत विचार के प्रतिपक्ष 
न्के आधार पर उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए | 
भवेन्ममाशयगुणो न यामि' नरकान्यदि । 
एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रक्षितो मया ॥ ५० ॥ 


यदि अपने हृदय में क्षमा का सद्गुण होगा तों हम नरक से बच 
सकते हैं। अपने चित्त को वश में रखने पर दूसरों का भी कुछ fangar 
नहीं । i 


अथ प्रत्यपकारी स्यां तथाप्येते न रक्षिताः । 
हीयते चापि मे चर्या तस्माच्नष्टास्तपस्विनः॥ ५१॥ 


“यदि हम अपकार के प्रति अपकार करेंगे तो हम दूसरों को क्रोधित 
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होने से बचा नहीं पायेंगे, इससे उनकी रक्षा भी नहीं होगी और अपनी 
*वर्था मी भ्रष्ट हो जायेगी । १ i 


हमें भगवान्‌ तथागत वुद्ध के अनुयायी होकर दूसरों की हिसासे 


-सदैव वचना चाहिए । जैसे प्रतिमोक्षसूत्र में कहा गया है, कि जो दूसरों 


की हिंसा करता है वह बौद्ध तपस्वी नहीं | अतः एक बौद्ध और विशेष- 
कर महायान के साधक वबोघिसत्त्व के द्वारा fear तथा अपकार किये जाने 
ax अपनी चर्या भ्रष्ट होगी और साथ ही साथ तपस्या भी भंग होगी । 


यहाँ तक मुख्यतः शारीरिक हानि के प्रति क्षमा रखने की बातें हुई, 


"अब आगे कटु वचन, अपमान जैसी वाणी से होने वाली. परिस्थितियों में 
अक्षमा का अभ्यास कैसे होना चाहिए, इसका वर्णन आता हैं। 


मनो हन्तुममूत॑त्वान्न शक्यं केन चित्‌ क्वचित्‌ । 
शरीराभिनिवेशात्तु कायदुःखेन बाध्यते ॥ ५२॥ 
न्यक्कारः परुषं वाकयमयशश्चेत्ययं गणः । 

कायं न बाधते तेन चेतः कस्मात्प्रकुप्यसि ॥ ५३॥ 


यह चित्त aad है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता, परन्तु इस शरीर 


"के प्रति अधिक असक्ति के कारण शरीर Ie दुःख पीड़ा का प्रभाव होता 


“है । परन्तु कटु भाषण, तिरस्कार तथा अपकीति परक शब्दों से जब शरीर 
पर कुछ हानि नहीं होती तब चित्त पर नहीं हो सकती । अतः ऐसी शब्द 


“सुनकर क्रोधित नहीं होना चाहिए | 


मय्यप्रसादो योऽन्येषां स मां कि भक्षयिष्यति । 
` इह जन्मान्तरे वापि येनासौ मेऽनभीष्सितः ॥ ५४॥ 


दूसरे लोग हमसे द्वेष रखते है या हम पर अप्रसन्न होते हैं इसलिए यदि 
“उन पर क्रोध करना उचित समझें मी तों उचित नहीं क्योंकि दूसरों के द्वेष 
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था अप्रसन्नता के शब्द हमारी कुछ हानि नहीं कर सकते, उत्त पर हमारीः 
अनिष्ट होना व्यर्थे है | 

लाभान्तरायकरित्वादू यसौ मेऽनभीप्सितः | 

नङ्क्ष्यतीहैव मे लाभः पापं तु स्थास्यति ध्रवम्‌ ॥ ५५ ॥ 


यादि यह aa दें कि दूसरों के अपमानकारी शब्दों से मेरा लाम या 
जीविका साधन कम होता है, इसलिए उनके प्रति क्रोध करना उचित 
है | तो यहाँ पर यह विचार होना चाहिए कि जितना ज्यादा लाम मिले 
वह सबका सब इस लोक में: छोड़ जाना है और जो पाप हम लाभ के 
लिए संचय करेंगे उससे परलोक में साथ आकर कुफल श्राप्त होंगे । ga- 
लिए क्रोध नहीं करना चाहिए | 
वरमद्येव मे मृत्युने मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माच्चिरमपि स्थित्वा मृत्युदुःखं तदेव मे ।। ५६॥ 
चिरकाल तक मिथ्याजीविका का लाभ पाकर जीने से आज ही विना 
लाभ के मरना अच्छा है क्योंकि अन्त में मरना निश्चित है तब मिथ्या 
जीविका से जीकर पाप कमाने से मृत्यु अच्छी है । 


सवप्ने वर्षशतं सौख्यं भुक्त्वा यश्च विबुध्यते | 
मुहुत॑मपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ५७॥ 
ननु निवर्तते सौख्यं द्वयोरपि विबुद्धयोः। 
सेवोपमा मृत्युकाले चिरजीव्यल्पजीविनोः॥ ५८ N 


जैसे कोई सपने में सौ वर्षो का सुख भोगकर जागता है और कोई 
दूसरा क्षण भर का सुखद स्वप्न देखकर जागता है, जागने के बाद दोनों 
समान रूप से निररथंक हैं, फिर वह सुख लोटता नहीं, उसी प्रकार fat- 


जीवी ओर अल्पजीवी दोनों मृत्यु के संमय संमान है, मात्र स्मृति का 
विषय है । : 
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लब्ध्यवापि च बहुंल्‍लाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तहस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा ॥ ५९ ॥ 
बहुत अधिक लाम पाक्रर चिरकाल तक उपभोग करके भी मृत्यु आने 


पर सब कुछ लुटे हुये व्यक्ति की मांति निर्धन, खाली हाथ और नंगा जाना 
होगा । 


पापक्षयं च पुण्यं च लाभाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌ । 
पुण्यक्षयश्च पापं च लाभार्थं क्रध्यतो ननु i ६०॥ 
लाभ के द्वारा चिरकाल तक जीवित रहकर पापक्षय और पुण्याजेने 
कर सकूगा ऐसा विचार होना भी अनुचित है, क्योंकि लाभ प्राप्ति के 


लिए क्रोध, द्वेष आदि उत्पन्न होने पर पाप ही पाप अजित होगा, तो पुण्य 
संचय का अवसर कहाँ ? 


यदर्थमेव जीवामि तदेव यदि नश्यति। 
कि तेन जीवितेनापि केबलाशुभकारिणा ॥ ६१॥ 


पुण्य संचय के आचरण से भ्रष्ट होकर, पाप कमाने में जीवन व्यतीत 
करना व्यथं है । 
अवर्णवादिनि द्वेषः सत्त्वान्‌ माशयतीति चेत्‌ । 
परायशस्करेऽप्येवं कोपस्ते कि न जायते ॥ ६२॥ 
भेरी निन्दा होने से मुझ पर विश्वास करने वाले तथा मेरा आदर 
करने वालों का अहित होता है, अतः क्रोध करना उचित है, यदि 
ऐसा विचार हो तो दूसरों की निन्दा करने वालों पर भी 'क्रोधित होना 
चाहिए । 
परायत्ताप्रसादत्वादप्रसादिषु ते क्षमा। 
क्लेशोत्यादपरायत्ते क्षमा नावणेवादिनि ॥ ६३ ॥ 
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अप्रसाद का कारण किसी दूसरे पर आश्रित है, इसलिए उसे सहन 
कर सकते हैं, तो स्वयं की निन्दा करने वालों पर भी क्षमाशील होना 
चाहिए क्योंकि वे लोंग भी क्लेश के कारण निन्दा करते हैं । 


प्रतिमातूपसद्धमंनाशकाक्रोशकेषु च । 
न युज्यते मम द्वेषो बुद्धादीनां न हि व्यथा ॥ ६४ N 


बुद्ध आदि की प्रतिमा, स्तूप और धर्म के नाश करने वाले तथा 
-निन्दकों पर भी द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में बुद्ध आदि पर 


ME प्रभाव नहीं पाड़ेगा | 


गुरुसालोहितादीनां प्रियाणां चापकारिपु । 
पूर्ववत्‌ प्रत्ययोत्पादं इष्ट्वा कोपं विचारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर अपने गुरू, मित्र-बन्धु तथा 
आचार्यो के प्रति हानि करने वालों को भी क्षमा करना चाहिए | 


चेतनाचेतनङ्ता देहिनां नियता व्यथा । 
सा व्यथा चेतने दष्टा क्षमस्वेनां व्ययामतः॥ ६६ ॥ 


हमारे ऊपर हानि पहुँचाने वाले चेतन-अचेतन दोनों के होते हुए, 
Var कोई कारण नहीं कि हम विशेषतः चेतन पर ही क्रोध करें । 


मोहादेकेऽपराध्यन्ति कुप्यन्त्यन्येः विमोहिताः । 
ब्रमः कमेषु निर्दोषं कं वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌ ॥ ६७॥ 


( दूसरा ) कोई अज्ञानवश दोष करता है और स्वयं अज्ञान या क्लेशः 


चश क्रोषित होता है तो यहाँ पर यह परीक्षा होनी चाहिए कि वास्तवं में 


'कौन दोषी है, और कौन निर्दोष है । 
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कस्मादेवं कृतं पूर्व येनेवं बाध्यसे परे: । 
सर्वे कर्मेपरायत्ताः कोऽहमत्रान्यथाकृतो ॥ ६८ ॥ 
जितना दुःख और हानि हमारी हो रही है वह पूवे कमं का फल है, 
जब अपना कर्म कर लिया है ओर सब कुछ कमं पर निर्भर है तो दूसरों 
"से द्वेष क्यों ? 
एवं बुद्धवा तु पुण्येषु तथा यत्नं करोम्यहम्‌ । 
येन सर्वे भविष्यन्ति मेत्रचित्ताः परस्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यह जानकर कि हर एक प्राणी हमारी तरह सुख का अभिलाषी है, 


EA एक दूसरे के प्रति करूणा, मैत्री तथा सदमाव-युक्त व्यवहार करें, इस 
इच्छा से मैत्री भावना उत्पन्न करने की कोशिश होनी चाहिए | 


दहू यमाने गृहे यद्ृदग्निगेत्वा गृहान्तरम्‌ । 

तृणादौ यत्र सज्येत तदाकृष्यापनीयते ॥ ७० ॥ 
एवं चित्तं यदासंगाहह्यते grafga | 
तत्क्षणं तत्परित्याज्यं पुण्यात्मोद्दाहशंकया ॥ ७१॥ 


जेसे किसी एक घर में आग लग जाये तो उस आग की लपटों से 


“दुसरे घर को बचाने के लिए वहाँ की घास भूसा जेसे सरलता से आग 


पकड़ने वाली वस्तुओं को दूर फेकना उचित है, उसी प्रकार जिस के प्रति 


राग उत्पन्न होने के कारण क्रोध, द्वेष आदि उत्पन्न होने की भाशंका है 


उसका तुरन्त परित्याग करना उचित है। 


मारणीयः करं छित्वा पुक्तश्चेत्‌ किमभद्रकम्‌ । 
मनुष्यदुःखेनंरकाननुक्तश्चेत्‌ किमभद्रकम्‌ ॥ ७२॥ 
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यदि प्राण दण्ड के :बदले एक हाथ काटकर जीवन की रक्षा की जा 
सकती है तो हाथ weal अच्छा है, वैसे ही यदि इस मानव जीवन की 
पीड़ाओं से नरक से मुक्ति हो सकती है तो इस का कष्ट सहना उचित है । 


यदयेतन्मात्रमेवाद्य दुःखं सोढुं न WAT! 
तन्नारकव्यथाहेतुः क्रोधः कस्मान्न वायते ॥ ७३ ॥ 


यहाँ साधारण दुःख और कष्ट भी सहन नहीं कर पाते तो नरक केः 
दुःख कँसे सह सकेगें ? अतः हमें नारकीय दुःखों के मूल कारण क्रोध का, 
निवारण करना आवश्यक है । 
कोपार्थमेवमेवाहं नरकेषु सहस्रशः । 
कारितोऽस्मि न चात्मार्थः परार्थो वा कृतो मया ॥ ७४॥ 
न चेदं ताहशं दुःखं महार्थं च करिष्यति । 
जगद्दुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ॥ ७५॥ 


अब तक असंख्य जन्मों में नरक आदि के कामवश जितने भी दुःख 


हमने झेले, वहन अपने कल्याण के लिए हुये और न ही दूसरों के,, 


परन्तु आज बोधिसत्त्वचर्या के लिए जितना भी कष्ट सहना पड़े वह्‌ बहुत 
कम है और हर समय सब के लिएं हितकारी है, इसलिए हमें सहर्ष इसका. 
अभ्यास करना चाहिए | 


[ अब आगे यह उपाय दशत्ति हैं कि कोई आप के शत्रु की प्रशंसा या 
मलाई करता है तो उस पर भी क्रोध उत्पन्न होता है, इस प्रकार के चित्त 


की प्रक्रिया का निवारण कैसे हो, उसका दमन कसे करना चाहिए, जो: 


क्षान्ति अभ्यास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । |-- 


यदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्येः स्तुत्वा गुणोजितम्‌। 
मनस्त्वमपि तं स्तुत्वा कस्मादेवं न हृष्यसि ॥ ७६॥ 
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यदि आप को शत्रु की प्रशंसा होते देखकर क्रोध उत्पन्न होने लगे 
“तो अपने चित्त को यह कहकर समझाना चाहिए कि उस शत्रुको 
अशंता से आनन्दित होते देखकर तुम भी उसका गुण गाकर आनन्द 
क्यों नहीं लेते, जब की गुणो की पहचान एक अच्छी बात है । 


इदं चते हृष्टिसुखं निरवद्य सुखोदयम्‌ । 
न वारितम्‌ च गुणिभिः परावर्जनपुत्तमम्‌ ॥ ७७॥ 


इस प्रकार का आनन्द सुख का साधन है, बुद्धो तथा बोधिसत्त्वो ने 
"भी इसका निषेध नहीं किया है, और दूसरे लोग भी आपके: प्रति 
aa होकर कहेंगे कि अमुक आदमी ईर्ष्यालु नहीं है, वह एक अच्छा 


आदमी है | 


तस्येव सुखमित्येवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ । 
भुतिदानादिविरते दृष्टादृष्टं हृतं भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


यदि दूसरो' को प्रसन्न करना नहीं चाहते तो वेतन, उपहार, खाना 
आदि देना अनुचित है, क्योंकि इन कार्यों का लक्ष्य दूसरों को हृषित 
करना है। इस आचरण से न इस जीवन में लाम होगा न भावी जन्मो 
Ñ कल्याण होगा | 


स्वगुणे कीत्येमाने च: परसौख्यमपीच्छसि ।. 
AAAI परगुणे स्वसौख्यमपि नेच्छसि ॥ ७९॥ 


यह बहुत विचित्र प्रवृत्ति है, कि अपनी प्रशंसा होने पर दूसरे लोग 
प्रसन्न हों, परन्तु दूसरो' के गुणकीर्तन होने पर स्वयं सुखी न हो ( ईर्ष्या 
आदि उत्पन्न होती है । ) 
बोधिचितँ समुत्पाद्य सत्रेसत्वसुखेच्छया | 
स्वयं लब्धसुखेष्वद्य कस्मात्सत्वेषु कुप्यसि ॥ ८० ॥ 
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प्राणिमात्र के सुख-कल्याण के लिए बोधिचित्त उत्पन्न करके फिर 
दूसरों की अल्प सुख शान्ति देखकर प्रसन्न न होकर कोप उत्पन्न होना 
किसी प्रकार उचित नहीं, क्योंकि चित्तोत्पाद का प्रयोजन दूसरों 


को सुखी करना है। 


त्रेलोक्यपूज्य॑ बुद्धत्ञं सत्त्वानां किल वाञ्छसि । 
सत्कारमित्वरं दुष्ट्वा तेषां कि परिदह्मसे॥ ८१॥ 


यही नहीं, जब हम हर एक प्राणी के त्रैलोक्य पूज्य बुद्धत्व प्राप्ति की 
कामना करते हैं, तो क्यो दुसरो के नगण्य सत्कार को देखकर अप्रसन्तताः 


प्रकट करते हैं | 


पुष्णाति यस्त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः । 
कुटुम्बजीविनं लब्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥ ८२॥ 


उदाहरणार्थ--जिस प्रकार कोई मित्र-बन्धु है जिस का हमे पालन- 
पोषण करना है, यदि वह अपनी टांग पर खड़ा होकर हमारे बोक्ष को 
हलका कर देता है तो स्वयं प्रसन्न होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार किसी 


भी प्राणी को सुख सत्कार पाते देखकर अवश्य प्रसन्न होना चाहिए । 


स कि नेच्छति सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति । 
बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसंपदि गुप्यति ॥ ८३॥ 


दूसरो को ऐसी अल्प सुख शान्ति पर ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होने परः 
उस प्राणी के प्रति बोधि प्राप्ति की कामना और दूसरों के सत्कार पाने परः 


कोंधित होने वाले व्यक्ति के हृदय में बोधिचित्तोत्पाद कैसे हो सकता 
है ? अर्थात्‌ ऐसा असंभव है । 


यदि तेन न तल्लब्ध स्थितं दानपतेगृ हे । 
सकथापि न तत्तेऽस्ति दत्तादत्तेन तेन किम्‌ ।। ८४ ॥ 
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कोई लाभ-सत्कार पा रहा हो, या उसे देने के लिए किसी दानदाता 
के घर में पड़े हो, वह लाभ सत्कार जब हमें मिलने वाला ही नहीं तो 
ईर्ष्या द्वेष करना निरर्थक है । 


किं वारयत्तु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ स्वगुणानथ। 
लभमानो न TSM वद केन न FATT ८५। 


दुसरो के लाभ सत्कार आदि के प्रति ईर्ष्या द्वेष जैसे अनुचित व्यवहार 
से हमारे आदर, सत्कार तथा कीति का नाश होगा, अतः वास्तव में लाम, 
सत्कार ओर कीति चाहते हैँ तो स्वयं अपनी ओर से पुण्य, श्रद्धा और 
अच्छा आचरण होना चाहिए, यही लाभ-सत्कार, नाम, यश आदि sr 
स्रोत है। 


न केवलं त्वमात्मनं कृतपाप न शोचसि । 
HAMA: सह स्पर्धामपरेः HG मिच्छसि ॥ sku 
दूसरो के पुण्यकमै देखकर ईर्ष्या, द्वेष आदि उत्पन्न होने पर अपने 
चित्त से रह प्रश्‍न करना चाहिए, कि तुम दुष्ट हो, अपने पाप-कमों के 


प्रति अनुशोच या देशना नहीं करते, दूसरो के पृण्यकमे के लिए ईर्ष्या द्वेष 
क्यो करते हो? 


जातं चेदप्रियं शत्तोस्त्वत्तृष्टया कि पुनभंवेत्‌ । 
त्वदाशंसनमात्रेण न चाहेतुर्भविष्यति॥ ८७॥ 
शत्रु को दुःख में देखकर अपनी ओर से प्रसन्नता प्रकट करना भी 
निरथंक है। मात्र कामना से हमारे सभी मनोरथ पूरे नहीं हो सकते । 
अथ त्वदिच्छया सिद्ध तद॒दु:खे कि सुखं तव । 
अथाप्यर्थो भवेदेवमनर्थः कोन्वतः पर: ॥ ८८॥ 
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तुम्हारी: इच्छा के अनुकूल दूसरा दुःखी होने पर भी उसके दुःख 
से तुम्हें aar मिलने वाला है। यदि यही तुम्हारा मनोरथ है तो ag. aa 
से बडा पाप कर्म होगा । 
एतद्धि बडिशं घोरं क्लेशबाडिशिकापितम्‌ | 
यतो नरकपालास्तवां क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्भिषु ॥ ८९ ॥ 
बलेश रूपी मछुएके पाप की यह कोटिया बहुत तेज है, जिससे 
पकड़ा जाकर नरक-पालःद्वारा हम प्राणियो' का नरक के कुम्भो में THAT 
निश्चित है । 
स्तुतिर्यंशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुषे । 
न बलार्थं न चारोग्ये न च कायसुखाय मे ॥ ९०॥ 


अतः लाभ, सत्कार, प्रशंसा और कीति का कोई लाम नहीं, इससे 
न पुण्य संचय होगा, न आयु बढ़ेगी, न शरीर में बल होगा न निरोग 
होंगे और न कोई भौतिक सुख मिलेगा । 


एतावांश्च भवेत्स्वार्थो धीमतः स्वार्थवेदिनः। 
मद्यदयू तादि सेव्यं स्यान्मानसं सुखमिच्छता ॥ ९१॥ 


यदि मन बहलाकर खुश करना ही मनोरथ है तो मद्य सेवन, जुआ 
का खेल आदि अनुचित आचरण करना उचित है, परन्तु, वास्तव में स्वार्थ 
सिद्ध नहीं होगा । [ यहाँ पर मद्य सेवन आदि करना चाहिए ऐसा शब्द 
आता है परन्तु भावाथे में मद्य-सेवन आदि त्यागना चाहिए, यह अर्थ 
समझना है। अतः समाज में जुआ, अधिक मात्रा में मद्य का सेवन जैसे 
दुव्येवहार कम होना चाहिए। साथ ही साथ सिगरेट बीड़ी पीना अपने 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डाक्टरों का भी यही कहना 


है, इसलिए घूम्रपान की आदत न पड़ने दे, क्योंकि फिर उसे छोड़ना बहुत 
कठिन है। ] 
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यशोऽर्थं हारयन्त्यर्थमात्मानं मारयन्त्यपि । 
किमक्षराणि भक्ष्याणि मृते कस्य तु तत्सुखम्‌ ॥ ९२ ॥ 


यश स्तुति की अभिलाषा में कोई गुण नहीं, परन्तु अनेक दोष हैं, 
जैसे कोई यश प्राप्ति हेतु दान करके निर्धन हो जाता है, कोई लड़ाई में 
जाकर प्राण त्याग करता है परन्तु यश-स्तुति शब्द मात्र है, अतः निस्सार 
हैं । उनसे लोक परलोक में कहीं भी कोई लाभ नहीं । 


यथा पांशुगुहे भिन्ने रोदित्यातंरत्रं शिशुः | 
तथा स्तुतियशोहानौ स्वचित्तं प्रतिभाति मे ॥ ९३ ॥ 


थोड़ा ही यश स्तुति ( प्रशंसा) खोने पर अप्रसन्न होना बच्चों के 


अज्ञान-चित्त की तरह है जो भालू के घर टूटने पर फूट-फूट कर रोते हैँ | 


शब्दस्तावदचित्तत्वात्‌ स मां स्तौतीत्यसंभवः | 
परः किल मयि प्रीत इत्येतत्प्रीतिकारणम्‌ ॥ ९४॥ 


नाम या स्तुति शब्द मात्र हैं, वाणी हैं, अचेतन हैं, इसलिए यह संभव 
नहीं कि शब्द हमारी स्तुति करना चाहता है-। यदि अपनी स्तुति से शब्दों 
का प्रयोग करने वाला प्रसन्न होता है इसलिए मुझे स्तुति पसन्द है ऐसा 
तके दें तो भी गलत है क्योंकि दूसरों की प्रसन्नता उसी की मनः प्रवृत्ति है, 
उससे हमें कुछ मिलता नहीं है । 


अन्यत्र मयि वा प्रीत्या कि हि मे परकीयया । 
तस्येव तत्प्रीतिसुखं भागो नाल्पोऽपि A ततः ।, ९५॥ 


दूसरों की प्रसन्नता उन्हीं का अनुभव है, उसे हम बाँटकर ले नहीं 
सकते, अतः यह व्यर्थं कामना है । 
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तत्सुखेन सुखित्वं चेतसवंत्रेव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम्‌ ॥ ९६॥ 
स्तुति करने वाला प्रसन्न होने के कारण स्वयं प्रसन्न होने का तके देताः 
है तो क्यों किसी की ( शत्रुओं की ) स्तुति पर आप क्रोधित होते हैं, जब 
कि उसका मन प्रसन्न हो रहा है। अतः सब प्राणियों की सुख सुविधा 
देख कर प्रसन्न होना चाहिए । 


तस्मादहं स्तुतो$स्मीति प्रीतिरात्मनि जायते । 
तत्राप्येवमसंबन्धात्‌ केवलं शिशुचेष्टितम्‌ e ९७॥ 
इसलिए स्तुति से प्रसन्न होना अनुचित है, यह वाल-चरित केः 
समान है। 
स्तुत्यादयश्च मे क्षेमं संवेगं नाशयन्त्यमी । 
गुणवत्सु च मात्सर्यं संपत्कोपं च कुवंते !। ९८॥ 


स्तुति, यश तथा सत्कार आदि हमारे चित्त को भ्रमित करते हैं, सांसा- 
रिक जीवन से विमुख होने नहीं देते, गृणवानों के प्रति मत्सर उत्पन्न करते 
हैं भौर अपने पृण्यकम या समृद्धि का नाश करते हैं । 

अतः 'कदम्‌-पा'# आचार्यो ने सही कहा है, “स्तुति सुनकर नहीं, परस्तूः 
निन्दा सुनकर प्रसन्न हों क्योंकि स्तुति से अहंकार और ईर्ष्या उत्पन्न होतेः 
हैं, निन्दित होने पर अपने दोषों का पात ( पराभव ) होता है” । 

उपयुक्त उपदेशों का अर्थ यह नहीं है कि हमें लाभ, सत्कार आदि 
भाप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्तुति, यश, सत्कार के प्रति आसक्तिः 

— RRM 
* आचाय अतिशा के शिष्य डोम-तोनपा से प्रारम्भ होने वाला. 


तिब्बत का एक बौद्ध सम्प्रदाय है। पृष्ठ ६ पर दिये फुट-नोट का; 
अर्थ भो इसी संदर्भ मे ले । 
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पष्ठ पारच्छ १२२ 
सँ दर रहने के लिए यह अभ्यास करना चाहिए | वैसे हमें सम्पूर्ण रूप से 
समृद्ध जीवन पाने के लिए प्रयत्न करना AGTH है, जिससे हम अपने 
लिए पृण्य संचय और दूसरों के मलाई करने में सामथ्येवान्‌ हों । 


तस्मात्स्तुतियादिघाताय मम ये प्रत्युपस्थिता: । 
अपायपातरक्षार्थ प्रवृत्ता. ननु ते मस ॥ ९९ ॥ 


और दूसरे शब्दों में, हमारी निन्दा करके प्रशंसा के अहंकार को 
नष्ट करने वाले लोग वास्तव में हमारी दुर्गेति में पतन से रक्षा करते 
वाले हैं । 


मुवर्त्यथिनश्रायुक्‍त॑ मे लाभसत्कारबन्धनम्‌ | 
- ये मोचयन्ति मां बन्धाद्‌ द्वेषस्तेषु कथं मम ॥ १००॥ 


हम यश यां सत्कार के अभिलाषी नहीं, परन्तु मोक्ष के इच्छुक है 
हमें लाभ-सत्कार के बस्घन नहीं, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अतः इंसमें 


सहायता करने वालों पर क्रोध क्यों ? 
दुःखं प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्वमागताः | 
बुद्धाधिष्ठाततः इव द्वेषरतेषु कथं मम॥ LLU 


शत्रु हमारी निन्दा करके लाभ सत्कार के मोह के पतन के द्वार का 
पट बन्दकर हमारी रक्षा करता है। वह बुद्ध वरदान के बराबर है h 
अतः उस पर क्रोधित होना उचित नहीं | 


पुण्यविघ्नः कृतोऽचेनेत्यत्र कोपो न युज्यते । 
क्षान्त्या समं तपो नास्ति नन्वेतत्तदुपस्थितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


पुण्यकर्म में वह aq विध्न डालता है, इसलिए मुझे उस पर क्रोध 
आता है ऐसा तकं देना भी उचित नहीं, क्योकि क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य 
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-नहीं और वह शत्रु आपकी क्षान्ति-पारमिता के अभ्यास का साधन है, फिर 


क्षमा न करके उस पर क्रोध क्यो ? 


अथाहमात्मदोषेण न करोमि क्षर्मामिह्‌ । 
मर्थेवात्र कृतो विघ्तः पुण्यहेतावुपस्थिते ॥ १०३ ॥ 


अपने क्रोध द्वेष आदि दोषो' के कारण उस पर क्रोधित होना अपने 
ही पुण्यकमे में विध्न डालना हैं, क्योंकि वह शत्रु आपके सामने क्षान्ति 
अभ्यास के समी साधन जुटा रहा है । 


यो हि येन विना नास्ति यस्मिश्च सति विद्यते । 
स॒ एव कारणं तस्य कथं विघ्न उच्यते॥ १०४॥ 


किसी प्रकार के फल के लिए उसका हेतु होता आवश्यक है, अर्थात्‌ 

हेतु और फल का संबन्ध ऐसा है कि एक होने के कारण, दूसरे की उत्पत्ति 
होती है, कारण से फल मिलता है, कारण के विना कोई फल नहीं होता, 
इसलिए शत्रु जैसे कारण होने पर ही क्षान्ति-पारमिता जैसा फल मिलना 
संभव है, विना शत्रु के क्षमा-अभ्यास अमंमव है। अतः हम यह केसे कह 
aad हैं कि यह शत्रु हमारे पुण्य अर्जन में fasa डालता है । 

न हि कालोपपन्नेन दानविघ्नः कृतोऽथिना । 

न च प्रत्राजके प्राप्ते TASTE उच्यते॥ १०५ ।। 


उचित समय पर आया याचक दान में विघ्न नहीं डालता, जैसे समय 
पर प्रब्रजित का आना प्रब्रज्या का विघ्न नहीं कहा जा सकता । 


सुलभा याचका लोके दुर्लभास्त्त्रपकारिणः । 
यतो मे$नवराधस्य न कश्चिदपराध्यति ।' १०६॥ 
भश्रमोपाजितस्तस्माद्‌ गृहे निधिरिवो त्थितः | 
वोधिचर्यासहायत्वात्‌ स्पृहणीयौ मया रिपुः॥ १०७॥ 
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संसार में याचक सुलभ हैं, परन्तु अपने द्वारा कष्ट पहुँचाये विना 
अपकार करने वाले कम हैं, अर्थात्‌ हमारे क्षमा-अभ्यास के साधन बहुत 
दुर्लभ हैं। अतः विना परिश्रम के अपने घर में उपलब्ध घननिधि केः 
समान, बोधिचर्या अभ्यासं में सहायता देने वाले शत्रु के प्रति स्नेह रखना 
चाहिए | 

[ क्षान्ति-पारमिता का अभ्यास क्रोध का दमन करना है, और शत्रु 
को लक्ष्य बनाकर वास्तविक क्षान्ति-अभ्यास हो सकता है, न कि faa, 
उपाध्याय, गुरुजन या तथागत पर लक्ष्य कर। अतः शत्रु के प्रति कल्याण 
मित्र के दृष्टिकोण को क्षमा-अभ्यास को सफलता का आधार मानना 
उचित है, यदि हम क्षान्ति पारमिता के अभिलाषी हैं । परन्तु सहन करना 
चाहिए, क्षान्ति-अम्यास करना चाहिए कहने का अर्थ यह नहीं है कि aaa 
को अयुक्तिसंगत कार्यों में खुलेआम छूट दे दें, स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार 
दूसरो के अनुचित कार्यों का क्रोध रहित विरोध करना चाहिए। उन्हें पाप 
कर्म से बचाना चाहिए । व्यवहारिक तौर पर मी हम क्रोधित होकर जल्दि- 
बाजी में कुछ कार्ये करें तो वह सार्थक नहीं होगा, इसके विपरीत, शान्त- 
साव से और परोपकार की इच्छा से कार्य करना सार्थक और प्रभावशाली: 
होगा, इसलिए सहन शक्ति या क्षमा को क्षमता आवश्यक है। ] । 


मया चानेन चोपात्तं तस्मादेतत्क्षमाफलम्‌ । 
एतस्मै प्रथमं देयमेतत्पूर्वा क्षमा यत: ॥ १०८॥ 


यही नहीं, वे हमारे शत्रु अपने क्षान्ति-अभ्यास के मुख्य कारण हैं ओर 
इस क्षमा के पुण्य में दोनो के बराबर अधिकार है, इसलिए उस पुण्य कीः 
परीणामना सर्वप्रथम उस शत्रु के लिए करनी चाहिए। 


क्षमासिद्धयाशयो नास्य तेन पूज्यो न चेदरिः । 
सिद्विहेतुरचित्तोपि सद्धर्मः पूज्यते कथम्‌ !। १०९ ॥ 
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यहाँ पर यह प्रश्न कर सकते हैं क्रि उन शत्रुओं के मन में हमारी 
'क्षमासाधता की इच्छा नहीं है, इसलिए उनक्री इस तरह पूजा क्प्रो करें ? 
-यह-विचार तर्कसंगत नहीं | उस साधन की ओर से कल्प्राणमाव आवश्यक 
है, तो निरोध आदि धर्म-रत्त की पूजा करना भी निरर्थक हो जायेगी, 


क्योंकि वह भी अचेतन हे । 


अपकाराशयो ऽस्येति शत्रुय॑दि न पूज्यते | 
अन्यथा मे कथं क्षान्तिभिषजीव हितोद्यते ॥ ११० ॥ 


यदि, “शत्रु हमारे प्रति हानि पहुंचाने की इच्छा रखता है तो हम कैसे 
उसकी पूजा करें ?” ऐसा प्रश्‍न करना भी गलत है। हानि पहुँचाने के कारण 
ही शत्रु कहा जाता है, और शत्रु होने के कारण उसके प्रति द्वेष या क्रोध 
उत्पन्न होता है और जिस पर क्रोध या द्वेष उत्पन्न होता है, वही क्षमा 
at साधन है । वैद्य आदि हितैषी आचरण वाला है। उन पर के द्वेष 
उत्पन्न हो सकता है। और यदि द्वेष या क्रोध नहीं तो क्षमा केसे ? 


तद्दुष्टाशयमेवातः प्रतीत्योत्पद्यते क्षमा । 
स एवातः क्षमाहेतुः पुञ्यः सद्धमंवत्मया ॥ १११॥ 


अतः द्वेष जैसी दुष्ट भावना के कारण ही क्षमा उत्पन्न होती है जरे 
क्षान्तिपारमिता का हेतु है, इसलिए शत्रुओं की सद्धर्म के समान पूजा 
"करनी उचित है | 
सत्त्वक्षेत्रं जिनक्षेत्रमित्यो मुनिनोदितम्‌ । 
एतानाराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः ॥ ११२ ॥ 


इसी कारण, मगवान्‌ ने सत्त्व-क्षेत्र और बुद्धक्षेत्र ये दो पुण्य अजेन 
के आधार बताए हैं, और इन की आराधना करके असंख्य साघको ते 
सम्पूर्ण पारमिता प्र।प्त की है । 
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सत्तवेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बुद्धधर्मागमे समे । 
जिनेष गौरवं यदन्न सत्त्वेष्विति कः क्रमः ॥ ११३॥ 


इस प्रकार जब प्राणी तथा बुद्ध दोनो' हमारे पुण्यकर्म सिद्धि में ` 
बराबर सहयोग देते हैं तो एक ओर बुद्धो की पूजा करना, दूसरी ओर 
त्राणियों का अनादर करना कहाँ तक उचित है? दोनो का आदर करना 


चाहिए | 


आशयस्य च माहात्म्यं न स्वतः कि तु कार्यतः । 
समं च तेन माहात्म्यं SAT तेन ते समाः॥ ११४ ॥ 


परन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं कि हर माने में दोनो एक बराबर हैं, 
भगवान्‌ ज्ञान तथा परोपकार जैसे चित्तगुणो से सर्वोत्तम हैं, फिर भी उन 
के आराधना करने की फल बुद्धगुणो' की प्राप्ति में समान गुण है, इसलिये 
एसा कहा गया है | 


मेत्याशयश्च यत्पूज्यः सत्त्वमाहात्म्यमेव तत्‌ | 
बुद्धप्रसादाद्यत्पुण्यं वुद्धमाहात्म्यमेव तत्‌ ॥ ११५॥ 


इसके अतिरिक्त बुद्ध तथा प्राणी दोनो' की अपनी कुछ विषेश महिमा 
“मी है--जैसे असंख्य प्राणियो' के प्रति करूणा तथा मैत्री भावता रखने की 
"पूजा से पुण्य मिलना सत्त्वो की महिमा है और श्रद्धा से पुण्य होना बुद्धो' 
मकी महिमा है । ट 


बुद्धधर्मागमांशेन तस्मात्सत्त्वा जिनेः समा: | 
न तु बुद्धौः समाः केचिदनन्तांशगु'णाणंवः ॥ ११६॥ 


अतः बद्ध-गुण-प्राप्ति के संबन्ध में योगदान होने में समानता है, परन्तु 
अनन्त समुद्र जैसे गुणसागर बृद्धो को तुलना असंभव है । 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


१३८ क्षान्त-पार मिता 
गुणसारेकराशीनां गुणोऽगुरपि चेत्ववचित्‌ | 
दृश्यते तस्य पूजार्थ त्रैलोक्यमपि न क्षमम्‌ ॥ ११७॥ 
बुद्धधमोंदयांशस्तु श्रेष्ठः सत्त्वेषु विद्यते | 
एतदंशातुरूप्येण सत्त्वपूजा कृता भवेत्‌ ॥ ११८॥ 


फिर भी उस सर्वोत्तम गुण-निधि बुद्ध के गुणो का एक सूक्ष्म अंश 
भी यदि किसी में है तो उसकी पूजा के लिए सम्पूर्ण त्रिलोक का वस्तु 
उपहार भौ अपर्याप्त है, और प्राणियों में बुद्ध-गुण उत्पत्ति का श्रेष्ठ अंश 
विद्यमान है, इसलिए यह अनुमान लगा सकते हैं कि सत्त्वो की पूजा करना 
उचित है। 


कि च तिश्छद्मबःधूनामप्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सत्त्वाराधन मुत्सृज्य निष्कृतिः का परा भवेत्‌ ॥ ११९ N 


सत्त्वो' को इतना महत्वपूर्ण समझने के और भी कारण हैं--बुद्धो' तथा 
बोधिसत्त्वो' को प्राणि हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं, इसलिए बुद्धो" 
एवं बोधिसत्त्वो के प्रति कृतज्ञता के ऋण चुकाने का सर्वश्रेष्ट साधनः 
प्राणियों का उपकार है। 


भिन्दन्ति देहं प्रविशन्त्यवीची येषां कृते तत्र कृते कृतं स्यात्‌ । 
महापकारिष्वपि तेन सर्वे कल्याणमेवाचरणीयमेषु ॥ १२०॥ 


बृद्धो' तथा बोधिसत्त्वो ने मार्ग-अभ्यास के समय जिन के कल्याण के 
लिए अपने शरीर का त्याग किया और अवीचि नरक में भी सहर्ष प्रवेश 
किया, उनके ऋण चुकाने के लिये दूसरो' के द्वारा अनेक अपकार किये जाने 
पर भी हर प्रकार का आदर तथा उपकार करना चाहिए | 


स्वयं भम स्वामिन एव तावद्यदर्थमात्मन्यपि निर्व्यपेक्षाः। 
अहं कथं स्वामिषु तेषु तेषु करोमि मानं न तु दासभावम्‌ ॥१२१॥। 
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जब अपने प्रभु तथागत ने भी इन प्राणियो के उपकार के लिये शरीर 
की भी चिन्ता नहीं की तो हमे मी अवश्य उन शक्तिशाली स्वामियों 
का दास समझकर सेवा करना उचित है । 


येषां सुखे यान्ति मुदं मुनीन्द्रा येषां व्यथायां प्रविशन्ति मन्युम्‌ । 
तत्तोषणात्सवं तुनीनद्रतुष्टिस्तत्रापकारे ऽपकृतं मुनीनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


कोई सत्त्व सुखी हो तो भगवान्‌ प्रसन्न होते हे और कोई दुःखी होतो 
अप्रसन्न होते हें । प्राणियों को प्रसन्न करना भगवान्‌ को संतुष्ट करना है 
और उन का अपकार भगवान्‌ के अपकार के समान है, इसलिए सत्त्वो की 
अपकार नहीं करना चाहिए । 


आदीप्तकायस्य यथा समन्तान्‌ न सर्वकामेरपि सौमनस्यम्‌ | 
सत््वव्यथायामपि तद्वदेव न प्रीत्यूपायोऽस्ति दयामयानाम्‌ ॥ १२३ ॥ 


जैसे आग की लपेट में जलते हुए आदमी को काम-सोग की कोई भी 
सुविधा सुख नही दे सकती, उसी प्रकार प्राणियों की हानि करके बुद्धों को 
संतुष्ट करने का कोई भी उपाय नहीं है । 


तस्मान्मया यज्जनदुःखदेन दुःखं कृतं सर्वमहाक्ृपाणाम्‌ । 
तदद्य पापम्‌ प्रतिदेशयामि यत्खेदितास्तन्मुनयः क्षमन्तामु ॥ १२४॥ 


अतः अब तक प्राणियों के अपकार के कारण भगवान्‌ तथागत के 
अप्रसन्न होने की पाप देशना करके बुद्धों से क्षमा याचना करनी चाहिए । 


आराधनायादय तथागतानां सत्र॑त्मना दास्यमुपेमि लोके । 
gig Tyler पदं जनौघा विघ्नन्तु वा तुष्यतु लोकनाथः।. १२५॥ 
भोर साथ-ही-साथ यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि तथागतों को" प्रसन्न 


करने के लिए जगत्‌ का सेवक बनूंगा और यदि असंख्य प्राणि मेरे साथे प्र 
१० ae 
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चढ़ जाएँ या प्राण ले लें, पर मे इनका अपकार नहीं करूँगा, अतः अब 


तथागत मुझसे प्रसन्न हों यही प्रार्थना करता gl 


आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत्तेः कृपात्मभिनेंव हि संशयोऽस्ति | 
हश्यन्त एते सनु सत्त्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्र h १२६ ॥ 


इसमें संदेह नहीं कि तथागतों ने परात्मपवंतन ( स्वयं और दूसरों 
के स्थानान्तरण ) अभ्यास के द्वारा अपना लिया है, इसलिए साधारण 


प्राणियों को तथागत का स्वरूप मानकर आदर करना आवश्यक है | 


तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव । 
लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव । १२७ ॥ 


इस प्रकार सत्त्वो के प्रति आदर और उनके द्वारा की जाने वाली हानि 
पर क्षमा का अभ्यास करने का यही आचरण तथागतों की आराधना है, यही 


अभीष्ट स्वार्थ की सिद्धि भी है और यही प्राणियों का दुःख निवारक भी है, 
इसलिए सदा हमे इसका अभ्यास करना चाहिए | 


यथैको राजपुरुषः प्रमथ्नाति महाजनम्‌ | 

विकतु नेव शक्नोति दीर्घदर्शी महाजनः ॥ १२५॥ 
यस्मान्नेव स एकाकी तस्य राजबळं THA | 

तथा न दुर्बलं कंचिदपराद्ध विमानयेत्‌ ॥ १२९॥ 
यस्मान्नरकपालाश्च ङृपावन्तश्च तद्बलम्‌ । 
तस्मादाराधयेत्सत््वान्‌ भूत्यश्चण्डनृपं यथा ॥ १३० ॥ 


जैसे कोई राजपुरुष अनेक लोगों को कष्ट पहुचाता है, परन्तु कोई मी 
Sse व्यक्ति सक्षम होते हुए मी उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि राज- 
शक्ति उसके पीछे है। उसी प्रकार बहुत दुबंल प्राणियों का भी अपमान नहीं 
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करना चाहिए ; क्योंकि नरकपाल तथा कृपालु बुद्ध उनके पीछे हे । अतः 


हमे उग्र राजा के सेवक की तरह प्राणियों को संतुष्ट करना चाहिए | 
कुपितः कि नृपः कुर्याद्येन स्यान्नरकव्यथा । 
यत्सत्त्वदौमनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ॥ १३१॥ 
तुष्टः कि नृपतिदंद्याद्यदबुद्धत्वसमं वेत्‌ | 
यत्सत्वसौमनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ॥ १३२॥ 


परन्तु वास्तव मे राजा को खुश करना और प्राणियों के उपकार में 


aga अन्तर है क्योंकि राजा कितना मी हम पर क्रुद्ध क्यों न हो, वह 


प्राणी अपकार के फल नरक में नहीं गिरा सकता और राजा संतुष्ट होने 


“पर भी हमें प्राणियो' का कल्याण करने के फलस्वरूप मिलने वाला बुद्धत्व 
हीं दे सकता | 


आस्तां भविष्यद्बुद्धत्वं सत्वाराधनसंभवम्‌ | 
इहेव सौभाग्ययश्ःसौस्थित्यं कि न पश्यसि ॥ १३३॥ 


avai के उपकार से भविष्य में बुद्धत्व प्राप्त होना निश्चित है ओर 


इसी जीवन काल में भी हमे नाम, यश, सुख-शान्ति जैसे सुफल वास्तव में 


देखने को मिलते हें । अत; हमे प्राणियों का उपकार करना चाहिए | 


प्रासादिकत्वमारोग्यं watt चिरजीवितम्‌ | 
चक्रवतिसुखं स्फीतं क्षमी प्राप्नोति संसरन्‌ ॥ १२४ ॥ 


निःश्चेयसू ( बुद्धत्व ) प्राप्ति के पूर्वं सांसारिक जन्मान्तर में मी प्राणी 
कल्याण और क्षान्ति के फल अभ्युदय जन्म के सुन्दर रूप, आरोग्य, दीर्घायु, 
यश और चक्रवर्ती राजा के तुल्य बुख-समृद्धि प्राप्त होता है। इसलिए हमें 
यथासंभव क्षमा-अभ्यास करना अति आवश्यक है ॥ 


॥ श्वान्तिपारमित नामक षष्ठ परिच्छेद समाप्त ॥ 
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सप्तम परिच्छेद 


वीयेपारमिता 
छुठा दिन 


किसी मी प्रकार के पृण्यकर्म के अभ्यास की सफलता के लिए प्रयत्न 
-अति आवश्यक हँ, इसलिए वीर्गपारमिता के अभ्यास का यह परिच्छेद 
आता है। सामान्य धर्माभ्यास के लिए और विशेषतः बोधिसत्त्वचर्या 
जेसे महायान घर्म के अभ्यास हेतु सुदृढ प्रयत्न अपरिहार्ये है, इस प्रकार के 
आचरण मनुष्य जीवन में ही संमव है । इसलिए आज के इस दुर्लभ मानव 
-जीबन का सदुपयोग करके वीयंपारमिता का अभ्यास करना चाहिए। 
इस मानव जीवन में धर्माभ्यास का सार-तत्त्व प्राप्त करने के लिए निःसरण, 
बोधिचित्त और सम्यक्‌ दृष्टि होना आवश्यक है । निःसरण, बोधिचित्त का 
मूल है, बोधिचित्त परकल्याण के लिए अनिवार्य है । निःसरण और बोधिचित्त 
के साथ सम्यक्‌-दृष्टि अर्थात शून्यता ज्ञान के विना आवरण का प्रतिपक्ष 


adi हो सकता । इसलिए ये तीनों चीजें निर्वाण तथा सर्वेज्ञता की प्राप्ति 
'के मूल तत्त्व हे | 


निःसरण के लिए इस जीवन के प्रति आसक्ति और भावी जन्म के 
प्रति आसक्ति का त्याग है। इस जीवन के प्रति आसक्ति त्याग का अर्थ भावी 
जीवन के लिए विचार करना है, परन्तु सामाजिक जीवत में सब कुछ त्याग- 
कर अभ्यास का अवसर पातं! कठिन Jl कुछ लोग जीवन को सुख सुविधा 
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का परित्याग कर धर्माभ्यास करते हैं। वे लोग प्रशंसा और आदर के पात्र 
गृहस्थी का जीवने बिताने वालों को भी चाहिए कि 


है । समाज में घर- 
प्रतिशत केवल इसी जीवन की सुखसुविधा म 


अपनी क्षमता को शत 
न लगाकर भावी जीवन के लिए कुछ घमं तथा पुण्यकम का भी विचार 
और प्रयत्न करें | 

बोधिचर्यावतार का सारतत्त्व परकल्याण है । अत; आज ही हमारी यह 
कोशिश होनी चाहिए कि यथासंभव दूसरों का उपकार करें और चित्त 
की gfe हो । एक अच्छे मन वाले मनुष्य, एक भद्र मनुष्य बनने की इच्छा 
और प्रयत्न करें। इसलिये, इस प्रकार के परोपकार तथा भद्र विचार का 
उत्तरोत्तर विकास करने के लिये मैं इस बोधिचर्यावतार का उपदेश सुन रहा 


हूँ, ऐसे विचार या पुर्वं कल्पना की अवधारणाके साथ शिक्षा लें । 


एवं क्षमो भजेद्वीर्यं वीये बोधिर्यतः स्थिता। 
न हि वीर्य विना पुण्यं यथा वायुं विना गति ॥ १ ॥ 


क्षमा के इस प्रकार अभ्यास के साथ वीय का आचरण मी आवश्यक है, 

क्योंकि हमें निर्वाण तथा सर्वज्ञाता प्राप्ति के लिए निरन्तर अथक प्रयास 
करके क्रमशः दोषों से मुक्ति और पुण्य गुणों की वृद्धि करनी चाहिए ।' 
इसलिए जो प्रयत्नशील है उसी के लिए बुद्धत्व या बोधि संभव है, वीयं कै 
विता बुद्धत्व नहीं प्राप्त हो सकता, जैसे दीप वायु के विना नहीं हिलता 
अतः वीर्यं से ही पुण्य संभार एवं प्रज्ञा की विकास संभव है जिनसे निर्वाण 
की प्राप्ति होती है । 

कि वीयं कुशलोत्साहर्द्विपक्षः क उच्यते | 

आलस्यं कुत्सितासक्तिविषादा त्मावमन्यना ॥ २॥ 


( स्वरूप )-पूण्य आचरण के प्रति उत्सुकता ही वीर्ये है । इसी के. 
यथार्थं अः रि 
थ अभ्यास के लिए आलस्य, कुविषयासक्ति, विषाद तथा आत्मावज्ञा. 
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जैसी इससे विपरीत भावनाओं को जानना आवश्यक है। इसलिए यहाँ इन 
आलस्यों का वर्णन किया है । सामान्य जीवन में धर्मं या पण्य आचरण 
करने की इच्छा होते हुए भी हमारे द्वारा छोटे-मोटे कार्ये में व्यस्त रहकर 
घर्म-अभ्यास को टालना कुविषयासक्ति-आ।लस्य है । बुद्धत्व आदि मागे प्राप्त 
करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न के साथ हर एक दोष की निवृत्ति और 
सम्पूर्ण पुण्य तथा गुणों को उत्पन्न करने के प्रयास में निरुत्साहित होना 
विषाद-आलस्य है । यह अभ्यास मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत gata- 
अस्त और अल्प बृद्धि वाला हू, ऐसा सोचकर आत्मविश्वास खो बैठने को 
आत्मावज्ञा-आलस्थ कहते हैं । 


अव्यापारसुखास्वादनिद्रापाश्रयतृष्णया । 
संसारदुःखानुट्ठेगादालस्यमुपजायते ॥ ३॥ 


अब प्रश्‍न है कि इन आलस्यों की जड़ या कारण क्या है? विषाद 
के साथ सांसारिक भोग विलास की इच्छा, नींद सोने की चाह और 
सांसारिक दुःखों से विमुख न होने जैसी बातों के कारण आलस्य उत्पन्न 
होता है। . 


क्लेशवागुरिकात्रातः प्रविष्टो जन्मवागुराम्‌ । 
किमद्यापि न जानासि मृत्योवंदनमागतः ॥ ४॥ 


ऐसी परिस्थिति में हमें अपने-आपको यह याद दिलाना चाहिए कि 
हम क्लेशाधीन होकर, क्लेश-मछ्ुओं के तृष्णा तथा जन्म के जाल में 
फॅसकर मौत के मुह में शीघ्र जाने वाले हैं, फिर भी हमें डर या चेतना 
क्यों नहीं ? 


स्वयुथ्यान्मार्यमाणांस्त्वं क्रमेणेव न पश्यसि । 
तथापि निद्रां यास्येव चण्डालमहिषो यथा ॥ ५॥ 
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और इस निर्दयी मृत्यु द्वारा अपने पास पड़ोस में बूढे-बच्चे, स्त्री- 
पुरुषों को मारे जाते देखकर भी नींद आदि आलस्य में पड़े रहना चण्डाल 
के भैसे के समान होना है | 


यमेनोद्वीक्ष्ममाणस्य  बद्धमागंस्य स्वतः । 
कथं ते रोचते भोक्तुं कथं निद्रा कथं रतिः ६॥ 


जब अमर-मार्ग के समी रास्ते बन्द करके यम मारने की इच्छा से 
हमारी निगरानी कर रहा है तो कैसे हम खाने-पीने और सोने में व्यर्थ 


समय नष्ट कर सकते हैं । यह उचित नहीं । 


यावत्संभतसंभारं मरणं शीश्रमेष्यति । 
सत्यज्यापि तदालस्यमकाले कि करिष्यसि ७॥ 


मृत्यु शीघ्र आने वाली है, इसलिए जब तक जीवित हैं पुण्य संचय 
करना चाहिए। मृत्यु आने पर आलस्य छोड़कर पुण्यकर्म करने का प्रयत्न 
करना असमय प्रयास है । 


इदं न प्राष्तमारब्धमिदमर्धक्ृतस्थितम्‌ । 
अकस्मान्मृत्युरायातो हा हतोऽस्मीति चिन्तयत्‌ ॥ ८॥ 


यदि मौत आने का कोई निश्चित समय होता तो हम उससे कुछ 
समय पहले पृण्यकर्म आरंभ कर सकते हैं, परन्तु ऐसा भी नहीं हे । कोई 
किसी काम को आरंभ करने से पहले, कोई कुछ कार्यं आरंभ करके और 


कोई आरंभ किये कार्यको अधूरा छोड़कर अचानक मृत्यु का शिकार 
होता है। 


शोकवेगसमुच्छ्नसाश्रुरक्तेक्षणाननान्‌ । 
TARRE संपश्यत्‌ यमद्तमुखानि च ॥ ९ ॥ 
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मृत्यु के समय बिस्तर पर लेटे अपने घर-परिवार या निकट के 
अन्धुओं से पृथक्‌ होने के समय हमें मात्र निराश बन्धुओं की आंसुमरी 
लाल आँखों से दुःखी चेहरे पर बहते आँसू और भयानक यमद्तो के 
चेहरे देखने को मिलते हैं । 


स्वपापस्मृतिसंतप्तः Wad नादाँश्च नारकान्‌ | 
त्रासोच्चारविलिप्ताङ्गो विह्वलः कि करिष्यसि ॥ १० ॥ 


यही नहीं अपनी मृत्यु के समय अपने अपराध जो ZA को मालूम हो 
या न हो, किसी न्यायालय में गए हो या नहीं, परन्तु जीवन काल के 
हर एक पाप का स्मरण होने से नरक के भयंकर दुःखों की डर से अपना 
शरीर तक मल-मूत्र में लथ-फथ हो जायेगा, चित्त भी अस्थिर हो जायेगा | 
ऐसे समय में कुछ भी कुशल-कर्म होना असंभव है | 


[ इस प्रकार की परिस्थिति का सामना हम सबको करना पड़ेगा, 
यह निश्चित है । चाहे राजा हो, गुरू हो, मन्त्री हो, मृत्यु के मार्ग से न 
गुजरने वाला नहीं है, सबको किसी प्रकार मरना है, केवल मृत्यु का 
समय भर अनिश्चित है । इस प्रवचन का आज छठा दिन है, परन्तु हममें 
से कोई भी शत-प्रतिशत निश्चय के साथ यह नहीं कह सकता कि कल 
सातवाँ दिन भी यहाँ उपस्थित होगा। हम आशा के बल पर ही कुछ 
देर और जीयेंगे, इसी. विचार के साथ हम भविष्य का कार्यक्रम 


बनाते हैं । 


मृत्यु के समय कोई गुरू अपने श्रेष्ठ शिष्य को साथ नहीं ले सकते, न 


कोई अधिकारी अपने नौकर-चाकर साथ ले जा सकते हैं, न अधिकार 


प्रयोग चलेगा और न कोई दूसरे उपाय, उस समय अच्छा या बुरा जो 
कुछ भी होना है वह स्वयं अपने पर निर्भर है, किसी के द्वारा भी कुछ 


सहायता हो पाना असंभव है । जैसे 'कदम-पा” आचायौँ का कथन हैं, 
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“राजा राज छोड़कर और भिखारी डण्डा छोड़कर चला जाता है)” 


वैसे हम सब हैं। मैं जब तक जीवित रहू दलाई लामा कहकर कोई मुझे 
अच्छा समझेगा, कोई मेरी सहायता करेगा, परन्तु मृत्यु के समय मुझे 
अक्रेला जाना है भौर स्वयं अपने भाग्य का फैसला करना है, कोई कुछ नहीं 
कर सकता । तो इस प्रकार के समय का आना जब निश्चित है, तो उसकी 
हर प्रकार की तैयारी आज ही से होनी चाहिए जिससे मृत्यु के. समथ 
पछतावा न हो । 

पुनर्जन्म होने या न होने की कोई द्विविधा प्रकट कर सकता है, 
परन्तु कोई निश्चय के साथ पुनर्जन्म न होने का दावा नहीं कर सकता 
भौर न ही इसे न्याय द्वारा सिद्ध कर सकता है। हम लोगों ने पूर्व तथा 
भविष्य जीवन नहीं देखा है, परन्तु नहीं होना नहीं देखा है । ऐसे द्विविधा 


में रहकर एक, दो, तीन दिन करके जीवन व्यतीत हो जायेगा और जब 


अकस्मात्‌ एक दिन मृत्यु हमारे ऊपर आ पहुंचेगी तो पश्चात्ताप होन! 
स्वाभाविक है । 


पुनर्जन्म न होने के पक्ष में मात्र यही तक दे सकते हैं कि हमें दिखाई 


` 


नहीं देता, दूसरी ओर पूनर्जन्म होने के पक्ष में अनेक न्यायसंगत तकं 
हें । एक तो चित्त--'हेतु, आदि हे । अतः यह सिद्ध है. कि धरम 
अभ्यास ही. आवश्यक एवं सार्थक हैं। आज के संसार में अगर धमं न 
मानने वाले लोग शत-प्रतिशत हर तरह से सुखी और संतुष्ट हों तो एक 
वात है परन्तु ऐसा नहीं है। वे लोग अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध में 
डूबे हैं, अशान्त हैं। इसके विपरीत हमें धर्म को अपनाकर यथासंभवः 
चित्त की शुद्धि के लिए प्रयत्न करने से स्वयं को भी सुख-शान्ति मिलेगीः 
अपने पास पड़ोस के लोगों को भी कम परेशानी होगी, यह स्पष्ट रूप में 
देखने को मिलता,है कि. धर्मास्यास से मन शान्त होने पर जीवन में: 
ज्यादा सुख-शान्ति होती है । ] 
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जीवमत्स्य इवास्मीति युक्तं भयमिहैव ते । 
कि पुनः कृतपापस्य तीव्राचरकदुःखत? । ११॥ 


इस प्रकार भयानक मृत्यु के समय हमें, गरम रेत पर जीवित मछली 


की तरह छटपटाना पड़ता है तो परलोक में अपने पाप के फलस्वरूप 


नरक में असहनीय दुःखददे होना स्वाभाविक है । 


स्पृष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार प्रतप्यसे । 
कृत्वा च नारकं कमे किमेवं स्वस्थमास्यते ॥ १२॥ 


वाप-कर्म के फल बहुत कोमल शरीर पर नरक के अत्यन्त गरम पानी 


पड़ने का कर्म करके फिर हम पुण्यकर्म न करके आलस्यपूर्णं जीवन क्यों 


बिता रहे हैं? 


निरुद्यमफलाकांक्षिन्‌ सुकुमार बहुव्यथ। 
मृतयुग्रस्तोऽमराकार हा दुःखित विहन्यसे ॥ १३॥ 


विना परिश्रम किए अच्छे फल के अभिलापियों और कम सहनशक्ति 
वालों के लिए दुःख पीड़ा होना निश्चित होते हुए, अचानक आने वाली 
मौत के पंजे में रहते हुए भी अमर देवताओं की तरह निश्चिन्त जीवन 


बिताने का अह्पसुख का ater ही नष्ट होना निश्चित है । 


मानुष्यं नावमासाद्य तर दुःखमहानदीम्‌ । 
मूढ कालो न निद्राया इयं नौदु लंभा पुनः ॥ १४॥ 


आज हमें उपलब्ध मनुष्य जन्म की नौका के सदुपयोग से सांसारिक 
जन्म तथा जरा-मरण की महानदी को पार करना चाहिए। ऐसे सुभवः 
सर पर नींद में पड़े सोना मूखेता है, क्योंकि ऐसा जीवन फिर पाना 
दुर्लभ हे । 
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मुक्तवा धमंरति श्रेष्ठामनन्तरतिसंततिम्‌ | 
रतिरौद्धत्यहासादौ दुःखहेती कथं तव ॥ १५॥ 


हम सब सुख के अभिलाषी हैं तो अनन्त सुख के स्रोत सद्धर्मं रति को 
छोड़कर, दुःख पीड़ा के हेतु गप-शप और हँसी-मजाक में समय नष्ट करना 
व्यर्थं है । [ संक्षेप में यहाँ तक यह शिक्षा दी गयी है कि इसी जीवन की 
सुख-सुविधा जैसे कम महत्व के कार्यो में व्यस्त न रहकर भावी जीवन के 
लिए कुछ सार्थक काम होना चाहिए । ] 


अविषादबलव्यहतात्पर्यात्मविधेयता | 
परात्मसमता चेव परात्मपरिवतंनम्‌ ॥ १६॥ 
अभ्यास-क्रम एक धुनिरिचित ढंग से होना आवश्यक है, इसलिए-- 
अविषाद-चित्त के साथ सम्भार संचय करके, पुण्य अभ्यास की स्मृति के. वीर्य 
से अपनी मन और शरीर को वश में लाकर परात्मसमता और परात्म- 


परिवर्तन का अभ्यास करना चाहिए। (इस विषय का विस्तृत वर्णन 
“समाधि परिच्छेद में आता है। ) 


नेवावसादः कत्तव्य कुतो . मे बोधिरित्यतः । 
यस्मात्तथागतः सत्यं सत्यवादीद जुक्तवान्‌ ॥ १७॥ 
तेऽप्यासन्‌ दंशमशका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरत्साहवशा्प्ाप्ता दुरापा बोधिरुत्तमा ॥ १८॥ 


मुझ से वोधि प्राप्त होना असंभव है, ऐसा विषाद कभी उत्पन्न नहीं 
होना चाहिए क्योंकि जैसे. पहले भी कहा गया है और आगे मी कुछ वर्णन 
आयेगा कि इस प्रकार के aaa, बोधिसत्त्वो का मार्ग एक आदिकमिक 
के लिए असंभव लगने वाला मी अभ्यास करते-करते बहुत सरल बन 
सकता है ओर जब हमारे चित्त पर तथागतगर्भ या aama अंकित है तो 
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विषाद तथा आलस्य छोड़कर अभ्यास से बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है। जैसे 
'उत्तरतन्त्र' में कहाँ गया है कि भगवान्‌ तथागत के कमं या कृपा और 
उस कृपा के पात्र ( प्राणी ) दोनों की तथता में कोई अन्तर नहीं, हर एक 
सत्त्व में बुद्धत्व प्राप्तिका बीज या शक्ति है, अतः समस्त प्राणियों में 
'तथागतगर्मः है ।”? भगवान न्यायपोषक हैं और जब भगवान्‌ तथागत ने 
'रत्नमेघ' भादि सूत्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे Sa हो, मच्छर 
या मख्खी हो, और चाहे कीड़ा आदि के योनि लिया हो, यदि निरन्तर 
अभ्यास तथा प्रयत्न करे तो बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन सबमें 
बृद्धगोत्र है, तथागतगर्भ है । अतः विषादवश बैठना व्यर्थे है । 


किमुताहं नरो जात्या शक्तो ज्ञातु हिताहितम्‌ | 
सवंज्ञनीत्यनुत्सर्गाद्बोधि कि नाप्नुयामहम्‌ ॥ १९॥ 


` जब कीड़ें-मकोड़ों को भी संभव है तो हम मनुष्य योनि में जन्म लेने 
वाले प्राणियों को जो उचित-अनुचित बातों को जानने वाले हैं, बोधिचर्या 
के दृढ अभ्यास से वृद्धत्व अवश्य प्राप्त हो सकता है। 


अथापि हस्तपादादि दातव्यमिति मे भयम्‌ । 
गुरुलाघवभूढत्वं तन्मे स्यादविचारतः॥ २० ॥ 
छेततव्यश्चापि भेत्तव्यो दाह्यः पाट्योऽप्यनेकशः। 
कल्पकोटीरसंख्येया न च बोधिभंविष्यति ॥ २१॥ 


फिर भी “बोधिसत्त्व की चर्या में कभी हाथ पैर तक काटकर दान 
करना पड़ता है। मुझे डर है कि ऐसा अभ्यास नहीं कर THAT”, ऐसा 
सोचना भी मूर्खता है, क्योकि बोधिके निमित्त दान न करने पर भी 





1. संबुद्धकायस्फुरणात्‌ तथताव्यतिभेदतः। 
गोत्रतश्च सदा सवे बुद्धगर्भाः शरीरिणः ॥ उत्तरतन्त्र WAU 
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१५२ वीये-पार मिता 


असंख्य सांसारिक जन्मो में हमारे शरीर छेदे जायेंगे, भेदे जायेंगे, जलाये 
और काटे जायेंगे, परन्तु. बोधि प्राप्त नहीं होगी । अब यह तुलता करनी 
चाहिए कि बोधिं प्राप्ति के लिए हाथ पैर को काटकर दान करना और 
faar प्रयोजन के काटे-छेरे जाने दोनों में कितना अन्तर है । 


इदं तु मे परिमितं दुःखं संबोधिसाधनम्‌ । 
नष्टशल्यव्यथापोहे तदुत्पाटनदु:खवत्‌ ॥ २२॥ 
` धिःप्राप्ति के ये दुःख अनन्त नहीं, सीमित हैं, जैसे शरीर के अन्दर 
दीर्घकाल तक पीड़ा देनेवाली बन्दूक की गोली को निकालने के लिए कुछ 
समय पीड़ा देने वाली चीर-फाड़ आवश्यक है । 
सर्वे पि वेद्याः कुर्वन्ति क्रियादुःखेररोगताम्‌ । 
तस्माद्‌ बहूनि दुःखानि हन्तुं सोढव्यमल्पकम्‌ ॥ २३॥ 
जैसे वेच तपत, चीरफाड़ आदि शल्यक्रियायों से रोगो. का उपचार 
करता है, उसी प्रकार असंख्य असहनीय सांसारिक दुःखों के अन्त के 
faq बोधिचर्या के अभ्यास में आने वाले दुःखों को सहर्षं सहन करना 
उचित है । 
क्रियामिमामप्युचितां वरवेद्यो न दत्तवान्‌ । 
मधुरेणोपचारेण चिकित्सति महातुरान्‌ ॥ Ww li 


श्रेष्ठ वैद्य बुद्ध ने आंदिकर्मिकों के लिए हाथ पैर काट कर दान करने 
जैसे कठिन आचरणों को छोड़कर बहुत सरल और मधुर उपचार रूपी 
उपायों से मार्ग दशन करके भयंकर रोगों की चिकित्सा वी है । 
आदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः। 
तत्‌ करोति क्रमात्मश्चा्यतस्वमांसान्यपि त्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 


यदा शाकेष्विव प्रज्ञा स्वमांसेऽप्युपजायते । 
सांसास्थि त्यजतस्तस्य तदा कि नाम दुष्करम्‌ ॥ २६॥ 
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सप्तम परिष्छेव १५३ 

जब सर्वप्रथम चित्त के अभ्यास के लिए शाक ( सबजी ) आदि दान 

करके क्रमशः धीरे धीरे मत अभ्यस्त हो जाने पर अपनी मांस तक देने की 

शिक्षा दी है, अतः जब कोई साधक अपने शरीर को शाव-सब्जी के समान 

समझने लगे तो मांस या शरीर के अंगों को दान करने में कोई असुविधा 

नहीं होती । इसी प्रकार हमें अभ्यास-क्रम की aga सरल और प्रभावशाली 
"शिक्षा मिलती है । 


न दुःखी त्यक्तपापत्वात्‌ पांडितत्वान्न दुर्मनाः | 
मिथ्याकल्पनया चित्ते पापत्काये यतो व्यथा ॥ २७॥ 


ऐसा परिस्याग करने वाला साधक बोधिसत्त्व, पाप से मुक्त होने के 
कारण दुःखी नहीं होता और शरीर दान करने के उपाय एवं रीति में 
'निपूण होने के कारण उसे मनस्ताप मी नहीं होता । इसके विपरीत, पाप 
qa मिथ्या कल्पना से शारीरिक दुःख तथा मनस्ताप होता है । 


पुष्येन कायः सुखितः पांडित्येन मनः सुखि । 
तिष्ठन्‌ परार्थ संसारे कृपालुः केन खिद्यते Xs ॥ 


पण्य झ शारीरिक सुख मिलता हैं और ज्ञान से निपुण होने पर मन दुःखी 
नहीं होता । फिर यह स्वाभाविक है कि परोपकार के लिए सांसारिक 
जन्म लेने वाले करुणा से भरे ( बोधिसत्त्व ) लोग कभी दुःखी नहो 


होंगे । 


क्षपयत्‌ पूर्वपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
बोधिचित्तबलादेव श्रावकेभ्योऽपि शीश्रतः ॥ २९॥ 


एक बोधिसत्त्व साधक के बोधिचित्त के बल से पूर्वे कृत पाप की शुद्धि 


होती है और अनन्त पुण्य संचय होता है, इसीलिए यह बोधिसत्त्वचयां 


'थावकों तथा प्रत्येक बुद्धों की चर्या से उत्तम ओर तीक् है। 
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११४ वीर्य-पार सिता 
एवं सुखातसुखं गच्छत्‌ को विषीदेत्‌ सचेतनः | 
बोधिचित्तरथं प्राप्य सर्वखेदश्रमापहम्‌ ॥ ३० !। 
जैसे पहले भी उल्लेख आया है कि यह बोधिचित्त कल्याण-मित्र है, 
सभी gal का स्रोत है, कल्परत्त है, अतः परकल्याण के सभी खेद और 


थकावट दूर करने वाले बोधिचित्त के रथ पर सवार होकर सुखद मागे 


से सुखमय फल प्राप्त कराने वाले उत्तम अभ्यास के प्रति सचेत कौन 


व्यक्ति विषाद करके बैठ सकता है । 


छन्द स्थाम रति मुक्तिबलं सर्वार्थसिद्धये | 
छन्दं दुःखभयात्कुर्यादनुशंसांश्च भावयन्‌ ॥ ३१॥ 
अभ्यास के क्रम में सर्व घ्राणिहित के लिए छन्दबल, स्तम्मबल, रतिबल 
और त्याग बल की सेना होनी चाहिए। 'छन्दबल' सांसारिक दुःखों से डर 
कर उनसे मुक्ति के मार्ग के प्रति प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। 


एवं विपक्ष वुन्मुल्य यतेतोत्साहवुद्धये | 
छन्दमान रतित्यागतात्पर्यंवशिताबलः ॥ ३२ ¦ 


: इस प्रकार आलस्य आदि विपक्ष का परित्याग करके उत्साह के 
साथ किसी भी प्रकार के क्लेश-दोष के वश न जाने का दृढ़ संकल्प और 
साहस होना चाहिए, और अच्छे कार्य के लिए प्रसन्नता तथा त्यागबल के 
साथ-साथ स्मृति से युक्त अभीष्ट-फल प्राप्ति के लिए वीर्योत्पाद के 
निमित्त प्रयत्न करना चाहिए | 


[इन इलोकों,में क्लेश शत्रु का सामना करने के उपाय या विधि की 
शिक्षा मिलती है। जैसे बाहरी शत्रु पर विजय पाने हेतु सर्वप्रथम युद्ध 
करने की हिम्मत होनी चाहिए, फिर सेना के सहारे युद्ध में प्रवेश करके 
चात्रुओ को वश में करना चाहिए, उसी प्रकार उत्साह, वीर्य आदि का बलः 
मिलने पर हम क्लेश के शत्रु का सामना कर सकते FI ] 
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सप्तम परिच्छेद १५५ 
अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्वपरात्मनोः। 
एकेकस्यापि दोषस्य यत्र कल्पाणंवेः क्षयः ॥ ३३ ॥ 
तत्र दोषक्षयारम्भे लेशोऽपि मम नेक्ष्यते । 
अप्रमेयव्पथाभाज्ये नोरः स्फुटति में कथम्‌ BY N 


(छन्द-बल उत्पत्ति का वर्णन)--स्वयं अपने और पराये के अपरिमित 
दोषों का मुझे नाश करना है भौर एक-एक दोष के नाश के लिए असंख्य 
कल्प लग सकते हैं, परन्तु मुझ में उस वीय का अंश मात्र भी देखने को 
नहीं मिलता तो अनन्त जन्म, संसार में भटक कर दुःखी होना स्वाभाविक 
है, अतः दुःख के डर से यह छाती फट जानी चाहिए | 


गृणा मयार्जनीयाश्र बहवः स्वपरात्मनोः । 
तत्रेकेकगुणाभ्यासो भवेत्कल्पाणवेने वा ॥ ३५॥ 
गुणलेशेऽपि नाभ्यासो मम जातः कदाचन | 

वृथा नीतं मया जन्म कथं चिल्लब्धमद्मुतम्‌ ॥ ३६॥ 


इसी प्रकार हमें अपने ओर दूसरों के अनेक गृण भी उपाजित करने 
हैं और एक-एक गृण प्राप्त करने के लिए अपार कल्पों तक अभ्यास 
करना पड़ सकता है, परन्तु हमने उन गुणों का एक अंश तक प्राप्त नहीं 
किया, अतः संयोग से प्राप्त इस दुलभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ व्यतीत करना 
बहुल विचित्र बात हे । 


न प्राप्तं भगवत्यूजामहोत्सवसुखं मया । 
न कृता शासने कारा दरिद्राशा न पूरिता ॥ ३७॥ 
भीतेभ्यो नाभयं दत्तमार्ता न सुखिनः कृताः । 
दुःखाय केवल मातुगंतोऽस्मि गर्भशल्यताम्‌ ॥ ३८ ।! 
मैने न भगवान्‌ ( बृद्धों ) की पूजा की, न संघ के सरकार किए, न 
धर्मे का अभ्यास, न दरिद्रों का मनोरथ सफल किया, भयभीत प्राणियों 
११ 
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१५६ पीये-पारसिता 

को न अभयदान दिया और न दुखियों को सुख शान्ति दी, तो फिर मेरे 
जन्म का माँ के गर्भ में दुःख पीड़ा उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कोई 
प्रयोजन नहीं हुआ । 


धमंच्छन्दवियोगेन पौविकेण ममाधुना। 
विपत्तिरीहशी जाता को धमंछन्दमुत्छृजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 1 


- जैसे कहा गया है कि Ga जन्म में कैसा कर्म किया है, यह आज के - 


जीवन में देख सकते हैं,--वैसे हीं घर्म के अभ्यास के प्रति उत्साह और 
प्रसन्तता के अभाव के कारण चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाने के समान 


कठिनाई होती है और अधर्मिक कार्यों के लिए अनायास पतन होता हे, l 


जैसे कि चट्टान, पहाड़ की ऊंचाई से टूटकर अपने आप नीचे गिर जाती 
है। यही कारण है कि 'आज तक हमें इस प्रकार के दुःख दर्द सहने पड़े 
हैं, अतः फिर भला कोन चेतन मनुष्य धमँ-छन्द छोड़ सकता है। 
कुशलानां च संवेषां छन्दं मूलं मुनिजंगो । 
तस्यापि मूलं संततं ' विपाकफलभावना ॥ Yo |! 


_ इसीलिये “मगवान्‌ तथागत ने हर एक पुण्य कम का मूल छन्द में 
ढूँढा है, जो पृण्याभ्यास की उत्साह है और ऐसे छन्द उत्पन्न होने का 


सर्वोत्तम कारण पाप-पृण्य के फल का चिन्तन है” ऐसी शिक्षा मिलती है# | 


दुःखानि दौमंनस्यानि भयानि भयानि विविधानि च। 
अभिलाषविघाताश्रच जायन्ते पापकारिणाम्‌ ॥ ४१॥ 


(फल की चिन्तन fafa )--पाप का फल दुःख है और पुण्य का फल 
सुख है, भतः पाप से हर प्रकार का शरीर और मन सम्बन्धी क्लेश या 





* चन्द्रप्रदीपसूत = सभा घिराजसुत्र में । 
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ga प्राप्त होता है। भमीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कठिन है भौर vier 


होकर फिर उसके पृथक होने का भय रहता है। विभिन्न प्रकार के भय 
“आते हैं । थे सर्ब पापकर्म के दुष्फल हैं । 


मनोरथः गुभक्कताँ यत्र यत्रेव गच्छति । 
तत्र तत्रव तत्पुण्यः फळार्घणाभिपुज्यते ॥ ४२॥ 


इच्छा क अनुकूल पुण्य करने पर जन्म-जन्मान्तर में जहाँ भी जायें, 
वहां उस पुण्यकर्म के फल आरोग्य, दीर्घायु भादि गुणों से पूजित होंगे । 


[ समाज में कोई व्यक्ति बहुत होशियार है, हर प्रकार से प्रयत्नशील है, 
और हर तरह के उपाय करके भी कम. सफलता पाता है और किसी 
सीधे सादे आदमी को कम प्रयास से मी अधिक सफलता मिलती हे! 
इसका कारण क्या हु? साघारणतः, समाज में “उसका भाग्य अच्छा हुँ» 

उसका भाग्य खराव है” ऐसा कहकर इस संक्षिप्त उत्तर से हम qase 
रहते हैं | परन्तु यदि हम गौर से इसका परीक्षण करें तो इसके कुछ और 
"कारणों का पता चलेगा जो इस समय अप्रत्यक्ष हैं।. हम बौद्ध हैं, इसलिए 
यह नहीं कह सकते कि यह सब सृष्टिकर्ता की रचना है, क्योंकि बौद्धों की 
दृष्टि में यह तकसंगत नहीं होगा । फिर यह अकारणवश होता है ऐसा 
कहना भी गलत हे । अतः अपने qå संचित पाप-पुण्य कर्मो का फल है । 


n 


अब ARAA आता है कि कमं क्या है? इसकी यह व्यवस्था कैसी 
Slat की,: अनेक व्यवस्थाएँ हैं। : परन्तु सरल तरीके से ऐसे समंझा 
"जा सकता है कि अपनी मनकी दशा के कारण किसी कार्य से सुख 
"मिलता है ओर किसी से दुःख । इसी सुख और दुःख मिलने की प्रक्रिया 
-को-हम :कर्म-फल की व्यवस्था कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्रोधित होकर 
कठोर शब्द बोलता और तिरछी आँखों से. देखता हे तो जो कर्मे संचित 
“होता है उससे उसी समय स्वयं में और आस पास' दूसरे. लोगों में अशान्ति 
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को न अभयदान दिया और न दुखियों को सुख शान्ति दी, तो फिर मेरे 
जन्म का माँ के गर्भ में दुःख पीड़ा उत्पन्त करने के अतिरिक्त और कोई 
प्रयोजन नहीं हुआ | 


घमंच्छन्दवियोगेन पौविकेण ममाधुना | 
विपत्तिरीदृशी जाता को धर्मछन्दमुत्सृजेत्‌ ॥ ३९ ॥ j 


- जैसे कहा गया है कि पूवे जन्म में कैसा कमे किया है, यह आज के _ 


जीवन में देख सकते हैं,--वैसे ही धर्म के अभ्यास के प्रति उत्साह और 


प्रसन्तता के अभाव के कारण चट्टानको पहाड़ पर चढ़ाने के समान 


कठिनाई होती है और अधभिक कार्यों के लिए अनायास पतन होता है, 


जैसे कि चट्टान, पहाड़ की' ऊँचाई से टूटकर अपने आप नीचे गिर जाती 
है। यही कारण है कि ' आज तक हमें इस प्रकार क दुःख दद सहन पड़ 
हैं, अतः फिर भला कोन चेतन मनुष्य धमं-छन्द छोड़ सकता है। 


कुशलानां च सवेषां छन्दं मूलं मुनिजंगौ । 
तस्यापि मूलं संततं ` विपाकफलभावना॥ ४० |! 


_ इसीलिये “भगवान्‌ तथागत ने हर एक पुण्य कर्मे का मूल छन्द में 
ढूँढ़ा है, जो पृण्याभ्यास की उत्साह है और ऐसे छन्द उत्पन्न होने का 


` 


सर्वोत्तम कारण पाप-पृण्य के फल का चिन्तन है” ऐसी शिक्षा मिलती है# । 


द:खानि दौर्मनस्यानि भयानि भयानि विविधानि च। 
अभिलाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ ॥ ४१॥ 


(फल की चिन्तन विधि' )--पाप का फल दुःख है और पुण्य का फल 
सुख है, भतः पाप से हर प्रकार का शरीर और मन सम्बन्धी क्लेश या 


oe MS 0000 


के चन्द्र्रदीपसूत्र = समा धिराजसूत्रे में । 
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ga प्राप्त होता है। अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कठिन है और प्रा 
Stat फिर उसके पृथक होने का भय रहता है। विभिन्‍न प्रकार'के भय 
आते हैं। ये सर्ब पापकर्म के दुष्फल हैं । 


मनोरथः शुभकृतां यत्र यत्रेव गच्छति | 
तत्र तत्रव तत्पुण्य: फलार्घेणाभिपुज्यते ॥ ४२ ॥ 

इच्छा के अनुकूल पुण्य करने पर जन्म-जन्मान्तर में जहाँ भी जायें, 
"वहाँ उसे पुण्यकमे के फल आरोग्य, दीर्घायु आदि गुणों से पूजित होंगे। 

[ समाज में कोई व्यक्ति बहुत होशियार है, हर प्रकार से प्रयत्नशील है, 
और हर तरह के उपाय करके भी कम. सफलता पाता हे और किसी 
सीधे सादे आदमी को कम प्रयास से भी अधिक सफलता मिलती zt 
इसका कारण क्या हू? साघारणतः, समाज में “उसका भाग्य अच्छा हृ, 

उसका भाग्य खराब है” ऐसा कहकर इस संक्षिप्त उत्तर से. हम aae 
रहते हैं | परन्तु यदि हम गौर से इसका परीक्षण करें तो इसके कुछ और 
कारणों का पता चलेगा जो इस समय अप्रत्यक्ष हैं। हम बौद्ध हैं, इसलिए 
नहीं कह सकते कि यह सब सृष्टिकर्ता की रचता है, क्योंकि atat की 
दृष्टि में यह तकसंगत नहीं होगा। फिर यह अंकारणवश होता है ऐसा 
कहना भी गलत है । अतः अपने qå संचित पाप-पुण्य कमो का फल है। 


TIARA आता है कि कर्म क्या हे? इसकी यह व्यवस्था कैसी 
“है ? करम, की.-अनेक व्यवस्थाऐ हैं । : परन्तु सरल तरीके से ऐसे समंझा 
“जा सकता हे कि अपनी मत्त की दशा के कारण किसी कार्य से सुख 
“मिलता है और किसी से gat इसी सुख और दुःख मिलने की प्रक्रिया 
-को-हम :कर्म-फल की व्यवस्था कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्रोधित होकर 
“कठोर शब्द बोलता और तिरछी आंखों से देखता हे तो जो कर्म संचित 
“होता है उससे उसी समय स्वयं में और आस पास' दूसरे लोगों में अशान्ति 
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PRACT फोल जाता है, Teed कठोर व्यवहार से एक शक्तिया 
wre अत पर अकित हो जाता है। उसकी कायिक और वाचिक चेष्टा तो 
अहो wyrer हो जाती है, परस भविष्य में उस शक्ति अर्थात कर्म-वासना 
के eters का कारण सम्पस्त होने पर फछ प्राप्त होता है जो अनेक: 
sare को हो सकता है । 


wed ओर पुण्य कमं के लिए भी ऐसा ही होता है--जैसे आप में 
उरञ्ल्शाथ की आवना उत्पन्न होकर दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार 
करले पर दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं और उस समय मी एक शान्ति तथा 
SA का वातावरण छा जाता है। उसी पुण्य-कार्य से अपने चित्त पर वैसी 
हो SIT पड़ती है । इस कमं को करते समय परकल्याण की भावना होने के 
कारण मविष्य में उसके फल अपने लिए सुख-सुविधा प्राप्त कराते हैं। यही 
पाप और पुण्यकर्म की व्यवस्था हे अथवा कमं-फल की व्यवस्था है। अतः 
ay में बोद्धवमं के कमं-फल की व्यवस्था का यही सिद्धान्त है कि अच्छे 
काम से अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, भला करोः 
तो भला, बरा कर! तो बुरा | 


पापकारिसुखेच्छातु यत्र यत्रेव गच्छति । 
तत्र तत्रव तत्पापेदुः:खशस्त्रेविहन्यते ॥ ४३ ।। 


वाप-कर्म करके धुख-सुविधा की इच्छा करने पर भी जन्म-जन्मान्तर में 
काथ का फल बहुत अधिक मात्रा में दुःख के रूप में मोगना पड़ेगा | इसलिए 
अतत की व्यवस्था स्यायालय के समान है भौर वास्तव में यह उच्चतम 
aman है जहाँ त धाकू-कौशल चलता है, न शक्ति प्रयोग, न घन-दौलत 


दी काग वती ह । सब फुछ अपने कार्य पर निर्भर है। अच्छा कर्मे किया तो 


ora कश पाता भौर बुरे कर्म से बुरा फल मिलना निश्चित है। इसमें 
(कशी शकार का परिवर्तत हो नहीं सकता । अतः मगवान्‌ तथागत की यह 
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शिक्षा है कि कम-निश्चित है, कमं वृद्धिशील है, नहीं किए हुए कर्म का फल 
भोगना नहीं पड़ता और किए हुए कर्म विना फल दिये कभी नष्ट 
नहीं होते । 

इसलिए अब हम अपने आपको बोद्ध समझ के त्रिरत्न के प्रति शरण- 
गमन 'करने वालों को नः देखना है कि हम कमं-फल के सिद्धान्त को 
मानकर विदवास के साथ उचित व्यवहार अपनाते हैं कि नहीं । कर्म-फल 
व्यवस्था के विरूद्ध आचरण करके शरणगमन करना मिथ्याचरण हे । सच्चे 
हृदय से शरणगमन करते हैं या नहीं बह उस व्यक्ति के भाचरण से समझा 
जा सकता हे । कोई दो तीन घण्टे निरन्तर पूजा पाठ या जप करे फिर भी 
वास्तव में वह धर्माम्प्रास और शरणगमन नहीं करता यदि वह कर्म- 
फल की व्यवस्था की उपेक्षा करता है । अतः कर्म फल के उचित आचरण 
के साथ पुण्य-संचय होने पर हर प्रकांर के सुखद फल मिलेंगे, जैसे कि 
अगले इलोक में कहा है ।-- 


विपुलसुगन्धिशीतलसरोरुहगभंगता 
मधुरजिनस्वराशनकृतोपचितद्युतयः। ` 
मुनिकरबोधिताम्बुजविनिर्गतसदठपुषः 
सुगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः HTS? 1 ४४ ॥ 
पुष्यों से मां के गर्म जैसे तंग और दुरगन्धपूर्णं स्थान छोड़कर अत्यन्त 
"विशाल एवं सुगंधित कमलो के गर्म में रहकर माँ के आहार से नहीं, 
बुद्ध बचनो' के आहार से प्रकाशमान शरीर वृद्धि को पाकर अमिताभ जैसे 


; aay की किरणो से खिलने वाले कमल से जन्म लेकर भगवान के सामने 
-सत्त्व प्रकट होता है । 
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का वातावरण फेल जाता है, उसके कठोर व्यवहार से एक शक्तिया 
छाप चित्त पर अंकित हो जाता हूँ उसकी कायिक भौर वाचिक चेष्टा तो 
वहीं समाप्त हो जाती है, परन्तु भविष्य में उस शक्ति अर्थात्‌ कर्म-वासना 
के परिपाक का कारण सम्पन्न होने पर फल प्राप्त होता है जो अनेकः 


प्रकार का हो सकता है । 


दूसरी ओर पुण्य कमं के लिए भी ऐसा ही होता है--जैसे आप में 
परकल्याण की भावना उत्पन्न होकर दूसरों के साथ मैत्रीपू्ण व्यवहार 
करने पर दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं और उस समय भी एक शान्ति तथा 
मत्री का वातावरण छा जाता है। उसी पुण्य-कार्य से अपने चित्त पर वैसी 
ही छाप पड़ती है । इस कमं को करते समय परकल्याण की भावना होने के 
कारण भविष्य में उसके फल अपने लिए सुख-सुविधा प्राप्त कराते gt यही 
पाप और पुण्यकर्म की व्यवस्था है अथवा कमे-फल की व्यवस्था है। अतः 
संक्षेप में बौद्धघम के कमं-फल की व्यवस्था का यही सिद्धान्त है कि अच्छे. 
काम से अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होंगा, भला करो 
तो मला, बुरा कर! तो बुरा । 


पापकारिसुखेच्छातु यत्र यत्रेव गच्छति । 
तत्र तत्रेव तत्पापेदु:खशस्त्रेविहन्यते ॥ ४३ 


पाप-कर्म करके घुख-सुविधा की इच्छा करने पर भी जन्म-जन्मन्तर में 
पाप का फल बहुत अधिक मात्रा में दुःख के रूप में भोगना पड़ेगा । इसलिए 
कर्म-फल की व्यवस्था न्यायालय के समान है भौर वास्तव में यह उच्चतम 
न्यायालय हे जहाँ न वाक्‌-कौशल चलता है, न शक्ति प्रयोग, न घन-दौलत 
ही काम देती है । सब कुछ अपने कार्य पर निर्भर है। अच्छा कर्म किया तो 
अच्छा फल पाना और बुरे कमं से बुरा फल मिलना निश्‍चित है। इसमें 
किसी प्रकार का परिवर्तन हो नहीं सकता । अतः भगवान्‌ तथागत की यह 
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शिक्षा है कि कर्म-निश्चित है, कमे वृद्धिशील है, नहीं किए हुए कर्म का फल 


भोगना नहीं पड़ता और किए हुए कमं विना फल दिये कभी नष्ट 
नहीं होते । 

इसलिए अब हम अपने आपको बोद्ध समझ के त्रिरत्त के प्रति शरण- 
यमन 'करने वालों को यह देखना है कि हम कमं-फल के सिद्धान्त को 
मानकर विइवास के साथ उचित व्यवहार अपनाते हैं कि नहीं । कर्म-फल 
ज्यवस्थां के विरूद्ध आचरण करके शरणगमन करना भिथ्याचरण है। सच्चे 
हृदय से शरणगमन करेते हैं या नहीं बह उस व्यक्ति के भांचरण से समझा 
जा सकता हे । कोई दो तीन घण्टे निरन्तर पूजा पाठ या जप करे फिर भी 
वास्तव में वह धर्माम्पास और शरणगमन नहीं करता यदि वह कर्म- 
फल की व्यवस्था की उपेक्षा करता है। अतः कर्म फल के उचित आचरण 


के साथ पृण्य-संचय होने पर हर प्रकार के सुखद फल मिलेंगे, जैसे कि 


अगले इलोक में कहा है ।-- 


बिपुलसुगन्धिशीतलसरोरुहगभंगता 
मधुरजिनस्वराशनकृतोपचितद्युतयः । ` 


मुनिकरबोधिताम्बुजविनिगंतसद्पुषः 
सुगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः कुशलेः॥ ४४ ॥ 


पुष्यों से मां के गर्भ जैसे तंग और दुर्गन्धपूर्णं स्थान छोड़कर अत्यन्त 


“विशाल एवं सुगंधित कमलों के गर्भे में रहकर माँ के आहार से नहीं, 


'बुद्ध बचनो के आहार से प्रकाशमान शरीर वृद्धि को पाकर अमिताभ जैसे 


बुद्धो की किरणो से खिलने वाले कमल से जन्म लेकर भगवान के सामने 
ATT प्रकट होता है। 
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१६० वीर्व-पार मिता 
' यमपुरुषापनौतसकळच्छवि रातरवो 
` हुतवंहतापविद्रुतकताञ्रनिषिक्ततनुः । 
ज्वलदसिशक्तिघातशतशातितमांसदलः 
Taft सुतक्षलोहधरणीष्वशुभेबहुशः॥ ४५॥ `` 


| इसके विपरीत पापकम से अत्यन्त तपी धरती वाले नरक में जन्स 
होता' है, जहाँ यमंदंत उस जीव की खाल उतारते हैं, पिघलाए हुए तांबे 
झरीर पर हालते हैं। जलती हुई तलंवारों और बरछिम्ों के प्रहारो से 


मांस के (सैकड़ों टुकडे-होकंर इधर-उधर बिखर जाते हैं । 
तस्मात्‌ कार्यः शुभच्छंदो भावयित्वेवमादरात्‌ | 
` वञध्वजस्य विधिना मानं त्वार्य भावयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इसलिए.यदि सुख के अभिलाषी हैं तो पण्यकम के प्रति त्साह और 
प्रसन्नता होनी चाहिए और आदर के साथ अभ्यास होना चाहिए। ऐसे 
अभ्यास की सफलता के लिए कलेश दोषों पर विजय पाने का हिम्मत या 
आत्मविश्‍वास होना आवश्यक है ।. अतः वञ्रघ्वजसूत्र में वर्णित विधि 
के अनुसार पुण्यकर्म का आरम्भ करके मानपूर्वक स्थिर भाव से ( giaa ). 
रहना चाहिए | 


पुर्व निरूप्य सामग्रीमारभेन्नारभेतत वा।. 
अनारम्भो वरं नाम न त्वारभ्य निवर्तनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


किसी कार्य को आरम्म करने से पहले अपनी मनःक्षमता को. दृष्टि 
में रख़कर सफलता पाई जा सकती है या नहीं इसकी परीक्षा कर निर्णय 
लेना चाहिए। यदि सफलता नहीं मिने वाली है तो आरम्भ करके FARE 
छोड़ने से आरम्म ही न करना अच्छा है । 
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जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाद्‌ दुखं.च वधंते । 
अच्यच्च कार्यकालं च दीनं तच्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


कोई कार्ये आरम्म करके फिर अघ्रा छोड़ने से अन्य जन्मो में भी 


, वही अभ्यास बना रहता है जिससे पाप संचय होता हे भोर पाप का फल 


दुःख मोगना पड़ता है । ऐसी दशा में उस qor का. फल कम मिलेगा भौर 
भौर अन्य कार्य भी सिद्ध नहीं होंगे । 


fag मानो विधातव्यः कर्मोपक्लेशशक्तिषु । | 
मयेवेकेन कतंव्यमित्येषा कमंमानिता ॥ ४९ ॥' 


इससे पहले कहीं कहा है कि मान ( अपने में विश्वास जन्य उत्साह ) 
उत्पन्न करना चाहिए, ये मान तीन प्रकार के हैं, कर्म-मान, क्लेश-मांन और 
शक्ति-मान । किसी पृण्येकम को विना अन्य किसी की सहायता से, अकेले 
ही सिद्ध करने के उत्साह को कमं-मान कहते हैं । 


क्लेणस्वतन्त्रो लोकोऽयं न क्षमः स्वाथसाउने | 
तस्मान्मयषां कतंव्यं नाशक्तो$्हं यथा जन: ॥ Yo ॥ 


सांसारिक प्राणी क्लेशवश अपना बल्याण' भी नहीं कर सकते मैं 
एक महायानी साधक हू इसलिये मुझे क्लेशो' को अपने वश में करके प्राणि- 
मात्र का उपकार करना है, ऐसा सोचना क्लेश-मान' है। 


नीचं कमं करोत्यन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति । 
मानाच्चेन्न करोम्येतन्मानो नश्यतु मे वरम्‌॥ ५१ ॥ 
मैंने प्राणिमात्र के उपकार की प्रतिज्ञा की 'है। फिर अनेक प्राणी 
कठिन श्रम करते हैं तो मैं कैसे आलस्यपूर्वक बैठ सकता हू? मैं उच्चकोटि 
के कार्य करता हू, यह नीच काम मेरा नहीं, ऐसा अभिमान नहीं होना 
चाहिए। 
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१६२ : वौथे-पार मिता 


मृतं डुण्डुभमासाद्य काकोऽपि गरुडायते । 
आपदाबाधतेऽल्पापि मनो मे यदि दुर्बलम्‌ ॥ ५२॥ 


मृतक साँप पर कौआ भी गरुड की तरह जुट जाता है, वेसे ही हमारे / 


बहुत विनम्र होने पर बहुत छोंटी आपत्तियाँ मी हानि पहुँच सकती है । 
अतः हम में 'शक्ति-मात” होना आवश्यक है । 


विषादकृतनिशचेष्ट आपदः सुकरा TG ।- 
व्युत्यितश्वेष्टमानस्तु महतामपि दुर्जयः॥ ५३ ॥ 
क्योंकि हिम्मत हार कर, विना प्रयास किये कोई भी व्यक्ति दुःख 
और कठिनाई से मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु मान के साथ फ्रयढन करने 
पर शक्तिशाली आपत्तियों का मी सामना कर सकता है अर्थात्‌ वे aa 
पतित नहीं कर सकतीं | 


तस्माद्‌ दृढेत चित्तेन करोम्यापदमापदः | 
त्रैलोक्यविजिगीषुत्त्रै हास्यमापज्जिजतस्य मे ॥ ५४ ॥ 


` इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ, अन्य किसी की सहायता; के विना 
आपत्तियो' पर विजय पाना होगा। यदि हम आपत्ति से पराजित हो 
गये तो हमारे त्रैलोक्य विजय का लक्ष्य उपहास का विषय होगा । 


मया हि सर्ग जेतव्यमहं जेयो न केन चित्‌ । 
ययेष मानो वोढव्यो जिनसिहसुतो ह्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ 


बोधिचित्त की उत्पत्ति करके स्वयं अपने को जिन शाक्यसिह ( गौतम 
बुद्ध ) का सुपुत्र समझते हुए, इस प्रकार का मान होना चाहिए कि में 


हेर एक क्सेश-दोष को पराजित करूगा और कोई भी दोष मुझको वक्षः 
में नहीं कर सकेगा । 
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ये सत्त्ता मानविजिता वराकास्ते न मानिन: । 
मानी शत्रुवशं नेति मनशत्रुवशाश्च ते ॥ ५६ ॥ 


परन्तु ऐसा मान उत्पन्न करते समय क्लेशपूणे अहंकार नहीं होना 

चाहिए । जो साधक अहंकार दोष से पराजित होता है कह क्लेश-मान# 
वाला नहीं, क्योंकि क्लेश-्मान वाले कभी क्लेश-दोष जैसें पात्रु से पराजित 
-नहीं होते । 

मानेन दुर्गेति नोता मानुष्येऽपिं हतोत्सवाः | 

परिपिण्डाशिनो दासा मूर्खा दुदंशंनाः कृशाः ।। ५७ ॥ 

aia: परिभूताश्च मानस्तब्धास्तपस्विनः। 

तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु वद कीदृशाः ॥ ५८ ॥। 


परित्यजनीय क्सेश-दोष अहंकार होने से अनेक दुःख मोगना पड़ेगा, 
क्योंकि ऐसी मान-मावना से दुर्गेति में पतन होगा और मदि. मानव जन्म 
“मिले तो भी सुख-सुविघा से वंचित रहेंगे, दूसरों से मागकर खाना पड़ेगा, 
दास बनना पडेगा, मन्द-बुद्धि वाले और कुरूप कांय होंगे, कृश होंगे और 
qaa: तिरस्कृत होंगे । 

यदि क्लेष-दोष अहंकार से पीड़ित प्राणियो' को यहाँ वर्णित प्रतिपक्ष 
क्लेश-मानक वाला समझा जाए तो कौनसा प्राणी करुणा का पात्र हो 
-सकता है | : 
ते मानिनो विजयिनश्च त एव शूर ये मानशत्रुविजयाय वहन्ति मानम्‌ । 
ये तं स्फ्रन्तर्माप मानरिपुं निहत्य कामं जने जयफलं प्रनिषादयन्ति ॥५९॥ 


वास्तव में जो परित्याजय दोष अहंकार पर विजय पाने के लिए 


मान रखता है वही क्लेश-मान वाला है और दोष-अहंकार पर विजय 
Fr eee rea मल ee 


कै यहाँ ५० वें श्लोक में बाणित क्लेश-नान का अर्थ लेना चाहिए ! 
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१६४ वीये-पार मिता 
पाने वाला वीर पुरुष भी है। ऐसे क्लेश-मान से बहुत शक्तिशाली अहंकार 
को भी नष्ट करके सम्पूर्ण जगत्‌ के अभीष्ट फल मोक्ष और बुद्धत्व को 
सम्पन्न कर सकता; है । 
संक्छेशपक्षमध्यस्थो भवेद्‌ हप्ते: सहस्रशः । 
दुर्योधनः 'क्लेशगणेः सिंहो मृगगेणैरिव n ६०॥ ` 
इसलिए, क्लेशों के बीच रहते समय उसे हजारों; उपायों से दृप्तः 
होना चाहिए, जैसे लोमड़ी आदि जानवर सिंह पर आक्रमण नहीं कर 
सकते, वैसे ही क्लेश-मान से सहस्रशः" दंप्त होकर ' क्लेश समुह से दुर्जयः 
होना चाहिये । 
महत्स्वपि हि कृच्छेषु न रसं चक्षरीक्षते | 
एंव Sone प्राप्व न केशवशगो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
. जैसे हम्‌ बाहरी हानि ग्रे अपनी आंख की रक्षा करते हैँ वैसे ही किसी 


भी प्रकार की विपत्ति के समय चित्त की: क्लेश-दोष के आक्रमण से रक्षा 
करनी चाहिए 


3 
( इस इलोक के बाद तिब्बती अनुवाद, में “चतुर्थ परिच्छेद” के ४४वें: 
श्लोक को फ़िर; ,दोहराया गया है जिसमें दो पद अधिक हैं। उनका अर्थ 


इस प्रकार है--उसी प्रकार हर अवसर पर उचित कार्थ को ही करना. 
चाहिए। ) 


यदेवापद्यते कर्म॑ तत्कमंव्यसनी भवेत्‌ । 
तत्कमंशीण्डो ऽत॒प्तात्मा क्री डाफलसुखेप्सुवत्‌ ॥ ६२ ;। 
(अब रतिबल का वर्णन आता है)--इस अभ्यास में निरन्तर प्रसन्नता- 


पूवक विना किसी तृप्ति का अनुभव किये लगा रहना चाहिए, जैसे बच्चे 
सेल के सुख में खोये रहते हैं। E E 
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सुखार्थ क्रियते कमं तथापि स्यान्न वा सुखम्‌। '' 
कर्मैव तु सुखं यस्य निष्कर्मा स सुखी कंथम्‌ ॥ ६३ ॥ ` 
हम साधारण लोग अपनी सुख-सुविधा के लिए अनेक कार्य करते हैं,. 
परन्तु उन कार्यों से सुख प्राप्त हो भी सकता हैं और नहीं भी, वह 
अनिश्चित है; फिर भी हम प्रयत्न करते हैं । “इस बोधिचर्या अभ्यास के 
कार्ये से सुखद फल मिलता निश्चित है, क्षतः,इसके किये विना हम रह 
नहीं सकते । 


` कामेनं तृप्ति: संसारे क्षुरधारामधुपमेः 1° 
` पुण्यामृतेः कथं तृप्तिविपाकसधुरेः शिवेः egy ॥ 
क्योंकि सांसारिक काम-मोग जो छुरे की धार पर लगी मधु के समान 
होते हुए भी हमें भोगो' से तृप्त नहीं होने देता तौ फिर कौन उस अपार 
सुखमय और निर्वाणदाता पुण्य से तृप्त हो सकता है? '' 


- तस्मात्कर्मावासनोर्जप निमज्जेत्तत्र कर्मणि । 
यथा मध्याह्णसंतप्त आदौ प्राप्तसराः करी ॥ ६५॥ 


हमें बोधिचित्त उत्पत्ति के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभ्यास- 
कमें में जुटने में आतुर रहना चाहिए, जैसे दोपहर का तपा और प्यासाः 
हाथी तालाब में डबकी लगाने के लिए उत्सुक होता है | 


बलनाशानुबन्धे तु पुनः कतुः परित्यजेत्‌ । . 
सुसमाप्तं तु तन्मुञ्चेदुत्तरोत्तरतृष्णया॥ ६६॥ 


( यहाँ से त्याग बल का वर्णन है )--निरन्तर ऐसा अभ्यास करते समय 
शारीरिक असामर्थ्य के कारण जारी रखना असंभव होने पर फिर भविष्य मे 
उस पुण्य कार्ये को सफलता के साथ करने हेतु कुछ समय के लिए छोड़ देनाः 
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उचित है। किसी कार्य के सम्पन्न होने पर दूसरा कार्य आरंभ करने के लिए 
सम्पन्न कार्य को छोड़ना उचित है । 


[ यहाँ तक क्लेश शत्रु से लड़ने की तैयारी सम्भार संचय के चार 
बलों का क्रमशः वर्णन भाया है । आगे वास्तव में क्लेश शत्रु से कंसे लड़ना 
चाहिए इसका वर्णन है । ] -- 


क्लेशप्रहारान्‌ संरक्षेत्‌ क्लेशांश्च प्रहरेद्दृढम्‌ । 
खड्गयुद्धमिवापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ॥ ६७ u 


जैसे एक अनुभवी तथा कुशल योद्धा शत्रुओं के अस्त्र-शस्त्र से बचते हुए 
अपने हथियार का प्रयोग करता है, उसी प्रकार बोधिसत्त्व को AN के 
निराकरण के लिए अभ्यास करते समय यह भी सावधानी बरतनी चाहिए 
कि कहीं क्लेश-शत्रु स्वयं पर आक्रमण न कर सक। 

इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सम्भार संचय और क्लेश-तिराकरण 
के अभ्यास का बहुत नपे-तुले ढंग से होना आवश्यक है । अध्ययन-अध्यापन 
को ही महत्व देकर अभ्यास छोड़ना उचित नहीं, या अभ्यास ही सब 
कुछ समझकर श्रुति ज्ञान की अनदेखी करना मी उचित नहीं, क्योंकि यह 
उकतरफा प्रयास होगा और बहुत कम प्रभावशाली होगा । अतः हमें उचित 
क्रम से सम्पूर्णेतः अभ्यास करन 7 चाहिए । 


पत्र खड्गं यथा अष्टं गृह्‌ णीयात्‌ सभथस्त्वरम्‌ | 
स्मृतिखड्गं तथा भ्रष्ट गृह्‌ णीयान्नरकान्‌ स्मरत्‌ ॥ ६८ ॥ 


जब बुद्ध में लड़ते-लड़ते कोई तलवार गिरने पर भय के कारण तुरन्त 
उत्त उठा लेता है, उसी प्रकार अभ्यास करते समय मन मटक्रने पर नरक 


के भयंकर दुःखों का स्मरण करके तुरन्त छूटी हुई स्मृति की तलवार उठा 
सेती चाहिए । 
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विषं रुधिरमासाद्य प्रसर्पति यथा तनौ। 
तथेव Pomma दोषश्चितते प्रसपंति ॥ ६९ ॥ 

[ यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्यों स्मृति खोने में इतना ज्यादा 
खतरा है? ]--तो कहते हैं कि जसे खून के माध्यम से विष सारे शरीर में 
फैल जाता है, वैसे ही क्लेश-दोषों द्वारा अवसर पाकर उसके चित्त में 
फैलकर हमे वश में करने का मय है, इसलिए हर समय चेतन और स्मृि- 
वान रहकर दोष को दूर रखना चाहिए | 


तेळ्पात्रधरो यद्वदसिहस्तेर धिष्ठितः | 
स्खलिते मरणत्रासात्तत्परः स्यात्‌ तथा व्रती ।। ७० ॥ 


जैसे किसी व्यक्ति को मुह तक तेल से भरा पात्र हाथ में देकर कोई 
तलवार लिए पुरुष यह कहे कि यदि एक भी बूंद गिरेगी तो मौत होगी, 
ऐसे डर वाला व्यक्ति. जितनी सावधानी से उस तेल के पात्र को लेगा उसी 
प्रकार एक साधक को तत्पर रहना चाहिए ताकि क्लेश दोषों को कोई 


अवसर न मिले । 


तस्मादुत्संगगे सर्पे यथोत्तिष्ठति सत्वरम्‌ | 
निद्रालस्यागमे तद्वत्प्रतिकुर्वीत सत्वरम्‌ ॥-७१ ॥ 


इसी प्रकार अभ्यास के समय नींद, प्रमाद, आलस्य आदि आने पर 
तुरन्त प्रतिकार करना चाहिए, जैसे किसी की गोद में साँप के आजाने पर 


झटपट उठ जाना होता है | 


एकेकस्मिंश्छले सुष्ठु परितप्य विचिन्तयेत्‌ | 
कथं करोमि येनेदं पुने न भवेदिति॥ ७२॥ 
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अनन्त काल से किये. एक-एक पाप का अनुस्मरण करके पछताते हुए 
उस समय तक सोच विचार करना चाहिये जब तक फिर वैसी भूल न करते 
'का दृढ़ संकल्प न हो जाए 


संसा कम-वा प्राप्तमिच्छेदेतेन . हेतुना । - 
- कैथ नामास्वयस्थासु स्मृत्यभ्यासो भवेदिति ॥ ७३॥ 


स्मृति का अभ्यासः करते हुए उचित वातावरण के लिए गरुजनो का 
दशन करके शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सूत्र पाठ जेसे उचित कर्म 
करना चाहिए | 


लघु, कुर्यात्तथात्मा्मप्रमादकथां स्मरन्‌ ! 
कर्मागमाद्‌ यथा पूर्व सज्जः सर्वत्र वतंते ॥ ७४ ॥ 
किसी भी प्रकार के पुण्य कमे को सफलता पूवक करने की शक्ति के 
लिए काम के. आरंभ में अप्रमाद की अनेक वातों का स्मरण करके उस 
काये के प्रति उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ तत्पर होना चाहिए । 
यथेव तुलकं वायोग॑मसागमने वशम्‌। २ 
तथोत्साहवशं यायाद्‌ ऋद्धिश्चेव॑ समृध्यति ॥ ७५ ॥ 


सक्षप में वीर्य-अभ्यास से हमारे चित्त की प्रवृत्ति ऐसी होनी चहिए 
जेसी वायु के आते जाने से aqra ( रुई ) डोलने लगती है अर्थात्‌ चित्त 
'पुण्यकम-इच्छा की वशी हो ओर हर्‌ समय तत्पर रहे । 


* |. 9 द 


९ ` a ` i रिच्छे 
॥ वीयपारमिता नामक सप्तम परिच्छेद समाप्त || 


75:77 , ७ ७ ७ 
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नल sends की, 





` अष्टम परिच्छेद 
` ध्यांनपारमिता 


वीयें-परिच्छेद में धर्म-अभ्यास के प्रति छन्द, उत्साह भोर प्रयत्न 
varie की जो शिक्षा मिलती है उसके सही ज्ञान के साथ ध्यान-पारमिता 
“का अभ्यास होना घाहिए। इसलिए ag आठवाँ ‘cara परिच्छेद! आता है । 


वर्धयित्येववमुत्साहं समाधौ स्थापयेन्मनः । 
विक्षिप्तचित्तस्तु नरः क्लेशदंष्ट्रान्तरे स्थितः ॥ १॥ 
ऐसे वीयं का उत्साह बढ़ाकर मनको समाधि में स्थापित करना चाहिए 
'क्योंकि आलस्य तथा चञ्चलता के सुख में खोये विक्षिप्तचित्त. वाले मनुष्य 
'पर किसी भी समय क्लेश का आक्रमण हो सकता है, बहः::क्लेशा रूपी पशु 
के मेदक alai पर बैठे हुये के समान है। 


[ इस समय हमारे पुण्यकर्म में थोड़े समय के लिए. ध्यान केन्द्रित 
करने की. क्षमता को निरन्तर अभ्यास से बढ़ाकर विना किसी प्रकार की. 
चञ्चलता तथा आलस्य के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर इच्छानुसार दो चार 
घंटे एकाग्र रखने की चित्त की क्षमता को “समाधि? या 'एकाग्रचित्त 
कहते हैं। यह काम-एकाग्रचित्त होगा और इसे आगे चलकर समापत्ति 
और अरूप की समाघि प्राप्त होती है। इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास 
करते समय अपना चित्त अमीष्ट लक्ष्य पर एकाग्र रखने से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
भाव उत्पन्न होता है और निरन्तर स्पष्ट होता जाता है । 


- इससे पहले अप्रमाद परिच्छेद” में पृण्यकमं के लिए. मन का सर्वाधिक 
सहत्व है, ऐसा उल्लेख .आया है । - इसलिए प्रभावशाली :धर्माम्यास चित्त 
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के द्वारा ही संभव है । परन्तु इस समय का हमारा चित्त बहुत मन्द है और 


उतना शक्तिशाली भी नहीं ag पानी की तरह ठण्डा पड़ा है, इसलिए 
करुणा आदि का चिन्तन करने पर कुछ देर तक ध्यान रहता जरूर है, 
परन्तु अस्थिरता बनी रहती है, एकाग्रता की. कमी होती है, जैसे मन्द 
आग की गरमी । कमी पुण्य विचार आने पर भी उसमें बाघा डालने वाले 
अनेक प्रकार के विचार आते हैं और फिर मन चञ्चल हो जाता है। 
हमारा ध्यान स्थिर तथा एक ही लक्ष्य पर केन्द्रित रहने पर विषय की 
परीक्षा सूक्ष्मता से हो सकती है। यदि मन समाधि में स्थिर रखना चाहें, 
रख सकते हैं। अतः प्रभावशाली पुण्यकमे के लिए आलस्य और चंचलता 
जैसे चित्त-दोषों से मुक्त, अभीष्ट विषय पर इच्छानुसार केन्द्रित होने 
वाले एक स्वतन्त्र और शुद्ध चित्त का होना आवश्यक है । ] 


कायचित्तविवेकेत विक्षेपस्य न संभवः। 
तस्माल्छोकं परित्यज्य वितर्कानु परिवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकार के समाषि-अभ्यास के उचित वातावरण के लिए शरीर 
भोर चित्त दोनों को प्रपञ्च से मुक्त होना चाहिए, जिसके लिए सब प्रकार 
के मनोरंजन और सांसारिक सम्बन्धों का परित्याग कर देना चाहिए। 


[ किसी भी विषय पर चिन्तन के समय मन को अन्य विषय पर 
मटकने से रोकना और नियन्त्रण में रखने की चेष्टा ही समाधि का अभ्यास 
है। साधारणतः हुम चिन्तन-मनन की बात करते हैं, वह यही प्रक्रिया है कि 
अपने चित्त को इस तरह के अभ्यास से उसी चिन्तन-विषय का स्वरूप 
देना है। मनन करना यह दो प्रकार का हे-अनित्यता और नैरात्मा जैसे 
किसी विषय को लक्ष्य बनाकर चिन्तन करना अथवा श्रद्धा, करुणा, 
बोधिचित्त आदि की भावना के जैसे अपने चित्त को उसी ध्यान विषय का 
स्वरूप बनाचा । चिन्तन की क्रिया भी दो प्रकार की है-एक है--मनन के 
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विषय की बार बार परीक्षा करके विइलेषण करना और दसरी है, उस 
विषय पर चित्त एंकाग्रकर स्थिर रखंना । इस समये जिस विषय-वस्तु 
का वर्णन आने वाला है वह ‘aaa’ अर्थात्‌ चित्त को एक विषय पर 
केन्द्रित कर स्थिर रखने की मनन-क्रिया है। मगवान्‌- तथागत ने सूत्रों में 
अनेक aes आलम्बनो का प्रतिपादन किया हैं । इस समाधि मॅ* जब 
किसी विषय पर मनन करते है तो faa स्थिर भी होना चाहिए और .* 
स्पष्ट भी । यह स्पष्टता केवल विषय की ही नहीं परन्तु स्वयं चित्त के 


स्वरूप के परिज्ञान की भी आवश्यक है । 


ध्यान अभ्यास के समय चित्त की: मन्दता -चिन्तन;के स्पष्ट होने में 
विघ्न डालती है और चञ्चलता, मनके स्थिर रहने में विघ्न कारक है, 
इसलिए समाधि के मुख्यतः दो विघ्नों का वर्णन भाता है। अतः ध्यान 
अभ्यास करने वाले को सर्वप्रथम सूत्रों एवं शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन से 
इन दोषों को जानकर अपने अनुभव से उनको पहचानना चाहिए। विशेष- 
कर सूक्ष्म तथा स्थूल मन्दता के अन्तर की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए । 
अनेक साधक इन दोनों के अन्तर नहीं पहचान पाते, क्‍योंकि यह एक 
कठिन विषय है । ` 


वास्तविक ध्यानाम्यास के समय चित्त मन्द होने षर थोडा उत्साहित 
करना चाहिए और चित्त चञ्चल होने पर थोड़ा निरुत्साहित कस्ना चाहिए। 
इसी प्रकार मन्दता भोर चच्चलता कीं अधिकता ऑर कमी इन दोनों 
अन्तों से वचाकर एक सन्तुलित ढँग से अभ्यास करके, अनुमव के सहारे 
बहुत सावधानी के साथ अभ्यास होना अत्यन्त आवश्यक Ft समाधि के 
लिए मुख्य काये चित्त को अन्यत्र भटकने से रोकंना है और उत्साहित या 
निरुत्साहित करना भी एक मनसिंक क्रिया के अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं है । अनित्य और दुर्गति के दुःख आदि के पूर्व चिन्तन के अनुमव जिन 


से मन में कुछ उदास-मांवना उत्पन्ने होती हैं, उनसे''चित्तको निरुत्साहित 
१२ BIRT PR j ] 
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सामेवाच्ये जुगुप्सन्ति कि प्रहृष्याम्यहं स्तुतः 
मामेवाच्ये प्रशंसन्ति कि .विषीदामि निन्दितः ॥ २१ ॥ 


यहाँ एक बहुत सरलं परन्तु महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि-हमें अपने 
सामने स्तुति होने पर प्रसन्न होना-उचित नहीं, जब कि पीठ पीछे अनेक 
हमारी निन्दा करते हुँ और न , हमे निन्दा सुनकर अप्रसन्न होने का ही 
कई कारण है, जब कि अनेक लोग हमारी स्तुति करते हैं । 


नानाधिमुक्तिकाः सत्त्वा जिनेरपि न तोषिताः | 
किं पुनर्माहृशेर्ञस्तस्मात्‌ कि लोकचिन्तया ॥ २२॥ 


प्राणी नाना आधिमुक्तिक हैं ( तथागत बृद्ध ने भी हर एक मारतीथ 
को बौद्ध मत में परिवर्तित करने का न तो कोई उपदेश दिया, न ही 
अपनी इच्छा प्रकट की या चेष्टा की । सभी कुछ प्राणियों के अपनी 
बुद्धि ओर इच्छा पर छोड़ कर मार्ग देशना दी । ) हर एक प्राणी की 
अपनी-अपनी इच्छा, विश्वास तथा अभिरुचि के कारण भगवान्‌ बुद्ध स्वयं 
भी हर एंक प्राणी को प्रसन्न तथा संतुष्ट नहीं कर पाये, फिर हम da 
अज्ञानी पृथग्जनो के द्वारा सभी को प्रसन्न कर पाना असंभव है। अतः 
असंभव कार्ये की इच्छा त्यागना अच्छा है। 

BEC जोङ्‌-दोन्‌-बुदुन्‌-मा” “अथंसप्ततिचित्ताभ्यास' में स्वयं के प्रमुख 
Wer का वर्णन किया है, किसी art के पर और स्व ये दो प्रकार के 
साक्ष्य हो सकते हैं। स्वयं अपनी जानकारी से कोई भी स्वकृत बात छिपी 
नहीं रह सकती । इसलिए अपने कार्यो के निर्णय स्वयं अपनी वृद्धि के 
आधार पर करना चाहिए । बृद्धि के परीक्षण से ही निर्णय लेना 
भच्छा है। ] 


निलदस्त्यक्षाभिनं सत्त्वमवध्यायन्ति लाभिनम्‌ । 
TSC दु.वसंवासः कथं तेर्जायते रतिः॥ २३ ॥ 
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पृथरजनों के साथ रह कर घमं-अभ्यास होना बहुत कठिन है, क्योंकि 
उभी आचरण के अनुकूल करने से दुर्गेति प्राप्त होना निश्चित है aa: 
पृथग्जनों से सम्बन्ध ही न रखना अच्छा है । 


क्षणाद्‌ भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 
तोपस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराध्याः पृथग्जनाः ॥ १० ॥” 


ये क्षण में भित्र हो जाते हें और बागों बातो में बहुत छोटे कारणों.से 
शत्रु हो ज.ते हैं, दैनिक जीवन के कार्यों aerogar सुख-साधक और 
पृ यः. मे के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करने वाले पृथर्जनों को संतुष्ट करना 
बहुत कठिव हे । इपलिए gitar को. उनके संपर्क से दूर रशना ही 
उचित है । 
हितमुक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुर्गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


जैसे एक कहावत हे, “उपकार की बातें कडई होती है”, --बैसे ही 
पृथग्जन, देल्याण की बाते कहने से प्रसद्ध नहीं होते । यही नहीं हमको भी l 
उपकार के काये छोड़ने में मजबूर करेंगे, उनकी बातों को मानने से धमं 
अभ्यास हो नहीं atari यदि न माने तो वे कुपित होते हैं जिससे उन्हें 
दुर्गतिं प्राप्त होगी i 


इष्योत्क्रष्टातु समाद्‌ इन्द्रो होनान्मानः स्तुतेमंदः । 
अवर्णात्प्रतिघश्चेति कदा बालाद्धितं भवेत्‌ ॥ १२॥ 


qasa के चरित्र के अन्य दोष मी :स प्रकार हैं, जैसे कि ,अपने से 
उत्कृष्ट लःम-सत्कार या सम्मान वालों से seal, समान परिस्थिति वालों 
से लहू और हीन लोगों बा दगग watt वे स्वयं को उनसे उत्कृष्ट 


समझकर म.न करते हे । थो? प्रशंसा करने से अभिमान और निन्दा या 
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अनित्य से अनित्य का द्वेष करना उचित है? ऐसे अर्थं Aor अन्य दोषों 
को मी समझ सकते हैं । a 3 । 

ऐसा स्नेह या राग होना िएथंक है क्योंकि उस राग का विषय हजारों 
जन्म में देख पाना भीः असंभव है। न देखें तो मन उदास होता है और 
देखने की अभिलाषा से व्याकुल होकर समाधि में नहीं रह पाता। परन्तु 
देखकर मन तृप्त नहीं होता, वह देखने से पहले की तरह ही असन्तुष्ट 


और समुःसुक बना रहता है | 


न पश्यति यथाभूतं संवेगादवहीयते | 
दह्यते तेन शोकेन प्रियसंगमकांक्षया ॥ ७ ॥ 


ऐसे किसी के प्रति आसक्त होने पर तत्त्वज्ञान में बाधा आती है, 
तृष्णा तथा राग के कारण संसार से विरक्ति नहीं होती । जितना भी राग 
या तृष्णा से ग्रस्त होंगे अन्त में उस विषय से वियोग होकर दुःख होना 
निश्‍चित है.1 
तच्चिन्तया मुधा याति हस्वमायुमु हुमु हुः । 
'अशाशवतेन मित्रेण धर्मो भ्रश्यति meatus | 
` इस प्रकार के काम करने वालों या वैसे कामों में आसक्त व्यक्तियों 
का जीवन व्यर्थं में बीतेगा । यह मित्र और शत्रु का क्रम एक जीवन काल 
में भी अनिश्चित है, “पहले के मित्र बाद में शत्रु और पहले के शत्रु अन्त 
में मित्र में परिवर्तित हो सकते.हैं। इसलिए ऐसे अनित्य मित्र-बन्धु के 
प्रति काम और तृष्णा के कारण मोक्ष प्राप्ति का अवसर नष्ट होता है । 
उसे प्राप्त करने का उपाय धर्म अभ्यास भी नहीं हो पाता । 


बाळे: सभागचरितो नियतं याति दुर्गतिम्‌ । 
नेष्यते विसभागश्च कि प्राप्तं बालसंगमात्‌ ॥ ९॥ 
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पुथग्जनो के साथ रह कर घर्म-अभ्यास होना बहुत कठिन है, क्योंकि 


उनके आचरण के अनुकूल करने से दुर्गेति प्राप्त होना निश्चित है अतः 
पृथग्जनों से सम्बन्ध ही न रखना अच्छा है | 


क्षणाद्‌ भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 
तोपस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराध्याः पृथग्जनाः॥ १०॥ 


ये क्षण में मित्र हो जाते हैं और बातों बातो में बहुत छोटे कारणों से 
शत्रु हो जते हूँ, दैनिक जीवन के कार्यों में व्यस्त रहकर सुख-साधक और 
पु यः मं के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करने वाले पृथग्जनों को संतुष्ट करना 
बहुत कठिन है। इसलिए धर्म-साधह को उनके संपर्क से दूर रइना ही 
उचित है । 


हितमुक्ता: प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुर्गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


जैसे एक कहावत है, “उपकार की बातें कडुई होती है”, -वैसे ही 
पृथग्जन, कल्याण की बातें कहने से प्रसन्न नहीं होते । यही नहीं हमको मी 
उपकार के कार्य छोड़ते में मजबूर करेंगे, उनकी बातों को मानने से धमं- 
अभ्यास हो नहीं सकता । यदिन माने तो वे कुपित होते हैं जिससे उन्हें 
दुर्गति प्राप्त होगी | 


इष्य त्कृष्टात्‌ समाद्‌ इन्द्रो हीनान्मानः स्तुतेमंदः । 
अवर्णात्प्रतिघश्चेति कदा बालाद्धितं भवेत्‌ ॥ १२॥ 


पृथग्जन के चरित्र के अन्य दोष भी इस प्रकार हैं, जैसे कि भपने से 
उत्कृष्ट लाभ-सत्कार या सम्मान वालों से ईर्ष्या, समान परिस्थिति वालों 
से कलह और हीन लोगों का. दमन करना । वे स्वयं को उनसे उत्कृष्ट 
समझकर मान करते है । थोड़ी प्रशंसा करने से अभिमान और निन्दा या 
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अनित्य से अनित्य ar ga करना उचित है? ऐसे अर्थ Bax अन्म दोषों 
को भी समझ सकते हैं । 


p 


ऐसा स्नेह या राग होना निरर्थक है क्योंकि उस राग का विषय हजारों 


जन्म में देख पाना भी असंभव है। न देखें तो मन उदारु होता है और ' 


देखने की अभिलाषा से व्याकुल टोक! समाधि में नहीं रह पाता। परन्तु 
देखकर मन तृप्त नहीं Char, पड़ देखने से पहले को तरह ही असन्तुष्ट 
भौर समु-सुक बना रला है। 


न पश्यति यथाभूतं संवेगादवहीयते । 
दह्यते तेन शोकेन प्रियसंगमकांक्षमा ॥ ७॥ 


ऐसे किसी के प्रति आसक्त होने पर तत्त्व-ज्ञान में बध आती है, 
तृष्णा तथा राग के कारण संसार से विरक्ति उड़ीं होती । जित्तना भी TT 
या तृष्णा से ग्रस्त होंगे अन्त में उत विषय से वियोग होकर दुःख होना 


निश्चित है.। 


तच्चिन्तया भुधा याति हस्वमायुमुहुभु हुः । 
अशाश्वतेन मित्रेण धर्मो भ्रश्यति शाइवतः॥ ८ । 


इस प्रकार के काम करने वालों या वैसे कामो में आसक्त व्यक्तियों 
का जीवन व्यर्थ में बीतेगा । यह मित्र और शत्रु का क्रम एक जीवन काल 
में मी अनिश्चित है, पहले के मित्र बाद में शत्रु ओर पहले के शत्रु अन्त 
में मित्र में परिवतित हो सते हुँ! इसलिए ऐसे. अनित्य सित्र-वत्ध के 
प्रति काम और तृष्णा के कारण मोक्ष प्राप्ति का अवसर नष्ट होता हे । 


उसे प्राप्त करने का उपाय धर्म-अभ्यासः भी नहीं हो पाता । 

A 
३ 

T बाळ: सभागचरितो नियतं याति दुर्गोतम्‌ । 


4 y K 
. ॐ नेष्यते विसभागश्च कि प्राप्तं बालसंगमात्‌ ॥ ९॥ 
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विषय की बार बार परीक्षा करके विश्लेषण करना और दूसरी है, उस 
विषय पर चित्त एकाग्रकर स्थिर रखना । इस- समय जिस विषय-वस्तु 
का वर्णन आने वाला है वह 'शमथ अर्थात्‌ चित्त को एक विषय पर 
केन्द्रित कर स्थिर रखने गी मनन-क्रिया है। भगवान्‌ तथागत ने सूत्रों में 
अनेक्‌ शमथ के आलम्बनो का प्रतिपादन किया है । इस समाधि में जब 
किसी विषय पर मनन करते है तो चित्त स्थिर भी होना चाहिए और 
स्पष्ट भी । यह स्पष्टता केवल विषय की. ही नहीं परन्तु स्वयं चित्त के 
स्वरूप के परिज्ञान की मी आवश्यक है । 


i 
ध्यान अभ्यास के समय fad को।'मन्दता.+ चिन्तन के स्पष्ट होने में 
विघ्न डालती है और चञ्चलता, मनके स्थिर रहने में विघ्न कारक है, 
इसलिए समाधि के मुख्यतः दो विघ्नों का वर्णन भाता है U अतः ध्यान 
यास TRA वाले को सवेप्रथम सूत्रों एवं शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन से 
इन दोषों को जानकर अपने अनुभव से उनको पहचानना चाहिए । विशेप- 
कर सूक्ष्म (था स्थूल मन्दता के अन्तर की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए | 
अनेक स.धक इस दोनों के अन्तर नहीं पहचान पाते, क्योंकि गहू एक 
कठिन निपल है 1 | 


वास्तविक ध्यानाभ्यास के समय चित्त मन्द होने पर थोड़ा उत्साहित 
वरन, AAG और चित्त चञ्चल होने पर थोड़ा निरुत्साहित करना चाहिए। 
इसी an गन्दा और चच्चलता की अधिकता और कमी इन दोनों 
अन्तों से बचाकर एक सन्तुलित ढंग से अभ्यास करके, अनुभव के सहारे 
बहुत सावधानी के साथ अभ्यास होना अत्यन्त आवश्यक है । समाधि के 
लिए मुख्य कार्य चित्त को अन्यत्र मटकने से रोकना है ओर उत्साहित या 
निरुत्साहित करना भी एक मनसिक क्रिया के अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं है । अनित्य और दुर्गेति के दुःख आदि के पूर्व चिन्तन के अनुभव जिन 
से मन में कुछ उदास-भावना उत्पन्न होती है, उनसे चित्तको निरुत्साहित 
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, मामेवाच्ये जुगुप्सन्ति कि प्रहष्याम्यहं स्तुतः । 
भामेवान्ये प्रशंसन्ति कि, विषीदामि निन्दितः॥ २१॥ 
यहाँ एक बहुत सरल परन्तु महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि-हमें अपने 
सामने स्तुति होने पर, प्रसन्न होता उचित नहीं, जब कि पीठ पीछे अनेक 
हमारी निन्दा करते हैं, और न: हमे निन्दा सुनकर अप्रसन्न होने का ही 
कोई कारण है, जब कि अनेक लोग हमारी स्तुति करते हैं । 


नानाधिषुक्तिकाः सत्त्वा जिनेरपि न तोषिताः । 
कि पपुनर्माहिशेरज्ञेस्तस्भात्‌ कि लोकसिन्तया ॥ २२॥ 


प्राणी नाना आधिमुक्तिक हैं ( तथागत बुद्ध ने मी हर एक मारतीय 
को बौद्ध मत में परिवर्तित करने का न तो कोई उपदेश दिया, न ही 
अपनी इच्छा प्रकट की या चेष्टा की । सभी कुछ प्राणियों के अपनी 
बुद्धि और इच्छा पर छोड़ कर मागे देशना दी । ) हर एक प्राणी की 
अपनी-अपनी इच्छा, विश्वास तथा अभिरुचि के कारण भगवान्‌ बृद्ध स्वयं 
भी हर एंक प्राणी को प्रसन्न तथा संतुष्ट नहीं कर पाये, फिर हम जैसे 
अज्ञानी पृथग्जनों के द्वारा सभी को प्रसन्न कर पाना असंभव है । भतः 
असंभव कार्य की इच्छा त्यागेना अच्छा है। 

[ “ब्लो-जोडू-दोन्‌-ब्‌दुन्‌-मा” “अ्थसप्ततिचित्ताम्यास' में स्वयं के प्रमुख 
साक्ष्य का वर्णन किया है, किसी कार्यं के पर और स्व ये दो प्रकार के 
साक्ष्य हो सकते हैं। स्वयं अपनी जानकारी से कोई भी स्वकृत वात छिपी 
नहीं रह सकती । इसलिए अपने कार्यों के निर्णय स्वयं अपनी बुद्धि के 
आधार पर करना चाहिए । बुद्धि के परीक्षण से ही निर्णय लेना 
अच्छा है। ] 

निन्दन्त्यकाभिनं सत्त्वमवध्यायन्ति लाभिनम्‌ । 
TS दुखसंवासे) क्रथं तेर्जायते रतिः॥ २३ ॥ 
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और भी अनेक कारण हैं जिनसे हम सभी प्राणियों को संतुष्ट नहीं 
कर सकते । जैसे--साधारणत; पृथग्जन लाम-सत्कार से वंचित को अभागे 
की संज्ञा देकर कोसते हैं, लाभ-सत्कार प्राप्त लोंगों को, “पाप का 
माल है, वह धोखाधड़ी है ऐसा कहकर निन्दा करते हैं । कैसी भी परि- 
स्थिति हो प्रसन्न न होने वाले ऐसे स्वमाव वालों कौ संगति करके संतुष्ट 
कर पाना अत्यन्त कठिन हे । | 


न बाल; कस्य चिन्मित्रमिति चोक्तं तथागत!। 
न स्वार्थेन विमा प्रीतियंस्माद्‌ बालस्य जायतें॥ २४॥ 
स्वार्थभावेन या प्रीतिरात्माथं प्रीतिरेव सा। 
wera _ यथोद्वेग! ˆ सुखहानिङ्ृतो हि सः ॥ २५॥# 
पृथग्जन दूसरों से अधिक स्वार्थं सिद्ध हुए विना प्रसन्न नहीं होते, 
जब कि ऐसा हमसे हो पाना असंभव है। इसी कारण, तथागतों ने कहा 
है कि पृथग्जन कदाचित्‌ किसी का भी कल्याणमित्र नहीं हो सकता | 


[ भतः स्वयं अपनी ओर से विचार करके जानने की .क्षमता और 
तरीका जानना आवश्यक है । नहीं तो आजकल संसार के बड़े बड़े शहरों 
में देखने को मिलता है कि, जहाँ लाखों की संख्या में समान जातीय लोग 
निवास करते हैं, वह एक मानव जाति के हैं, परन्तु आपस में शोषण और 
धोखेवाजी आदि के कारण उस अपार जनसमूह में रहते हुए भी अपने 
आप में असुरक्षित, अकेले और अनाथ महसूस करते Fl यह सब पृथग्जनों 
का दोष है । ] 


* अपने स्वार्थं को भावना से जो प्रीति होती है, वह अपने हित के 
लिए होती हे । जसे द्रव्यनाश से जो दुःख होता है, वह सुख की हानि के 
[रण होता है। ( यह श्लोक भोट-अनुवाद में उपलब्ध नहीं दु 
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धन दौलत भी नष्ट होता है । परन्तु उसके पाने का प्रयोजन मात्र इतना 
है कि उसके साथ कामवश आलिंगन का सुख प्राप्त होगा afa उसका 
परीक्षण करें तो जैसे पहले भी वर्णन आया है) वास्तव में ag शर कंकाल 
है, मात्र मांस-हडिडयों का ढेर है। उस लड़के या matal न स्वतस्त्र 
सत्ता है और न आत्म स्वभाव है। अतः उसी के प्रति कामवश तृष्णा वर्‌ 
जीवन व्यतीत न कर घर्म(पुण्य)का अभ्यास और मोक्ष प्र'प्ति का प्रयत्न 
करना चाहिए | 


उन्नाम्यमानं यत्नाद्‌ थन्नीयमानमधो Feat । 
पुरा दृष्टमदष्टं घा मुखं जािकयावृतम्‌ ।। ४४ ॥ 


तन्मुखं त्वत्परिक्लेशमसहद्भिरिवाधुना । 
गृध्र व्यक्तीकृत पश्य किमिदानीं पलायसे | ४५ ।। 


जो मुह पहले प्रेम से यत्न के साथ उठाने पर मौ लाज से नीचे झुव 
कर घूंघट में छिपा रहता था ओर तुम उस घूंघट को sive देखने के 
लिए लालायित होते थे, आज जब उस मुह के आवरण को भीधों ने खींच हर 
उठा लिया है और वह चेहरा स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने > हो दर क्यों 
भागते हो ? 


परचक्षुनिपातेभ्योऽप्यासीद्‌ यत्परिरक्षितम्‌ । 
तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीर्ष्याळो न रक्षसि ॥ ४६॥ 


दूसरो' की निगाहों से भी बचाकर जिस शरीर की रक्षा करते थ, 
भाज वह शरीर गीधों द्वारा खाया जा रहा है, हे ईर्ष्यालु ! अब उसकी 
रक्षा क्यों नहीं करते ? 


मांसोच्छ्यमिमं इष्ट्वा गृध्र रन्येश्च भक्षितम्‌ । 


| > पुज्यतेऽ्येषां स्रक्चन्दनविभूषणे : ॥ ४७ ॥ 
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करना चाहिए। [ यह वास्तव में आवश्यक है कि मंरने के बाद दूसरों के 
द्वारा पूजा-पाठ और प्रार्थना करने से थोड़ा बहुत कल्याण हो सकता है 
परन्तु यदि हम By कार्य में विश्वास और श्रद्धा रखते हैं तो अपने मरने से 
पूर्वं पूजा-पाठ, प्रार्थना जैसा जो कुछ करना है स्वयं कर डालना चाहिए । 
अपने जीवन काल में हर प्रकार के अनैतिदः कार्य कःते व्हे तो मरने के 
बाद किसी से-कुछ.करवाने पर भी इल्याण सिद्ध नटीं होगा । अतः zi 
जीवित तथा स्वतन्त्र रहते सगय धर्म-अभ्यास करना अति आवश्यक है । 
कांग्युर और तेनग्युर# की जो लगभग तीन सौ पोथियाँ आज हमार 
पास हैं, उनमें दी हुई कुछ एक दो बातें मरणोपरान्त क्रिया की होंगी, शेष 
समस्त बातें जीवन काल के अभ्यास के लिए हैं। मरने से पहले भविष्य के 
लिए क्या करना चाहिए इन बातों दी शिक्षा है । कुछ लोग सारा जीवन 
सांसारिक कामकाज में व्यतीत करते व्हू और बाद में थो लासा घन अलग 
रखकर कहते हैं, “ag मेरे मरने के बाद पूजापाठ या प्रार्थना के लिए हु” । 
इतनी बातों से संतुष्ट होन, व्यर्थ हे । amanan में qora के 
अम्यास की उत्तरोत्तर वृद्धि के पिए अपने लि व पुण्य दा संसार 


होना आवश्यक है, न कि भरणोपरारा grial अतः थथारांशव पृण्य 
संचय करना ओर चित्त पर ad कम के बातों का ama रहा 
चाहिए। र 


अक्षस्तवाविरोधाभ्यामेक एव शरीरकः। 
aaa मृतो लोके म्रियमाणो न शोचति ।। ३६॥ 





४ तथागत. गौतम बुद्ध-के सूत्रों तथा भारतीय बौद्ध mart की 
शास्त्रों के तिब्बती अनुवादित संग्रह को क्रमशः कांग्युर तथा तेन्ग्युर 
कहते हे। 
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मिट्टी बन जाती हैं, तो जन्म के बाद अलग से संबंधित होने वाले मित्रः 
वन्धु तो निश्चिय ही अनित्य और हम से पृथक होने वाले हैं, अतः उनके 
प्रति राग होना अनुचित है । । 


एक उत्पद्यते जन्तुम्रियते चेक एव हि। 
नान्यस्य तद्व्यथाभागः कि प्रियेविष्नकारके?॥ ३३ ॥ 


(जन्म तथा मृत्यु ये दो अवसर जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय 
है )--जीवनकाल में जहाँ स्वयं देख सुन कर कुछ उपाय कर सकते हैं, 
ऐसे समय मित्र-बन्धु मी हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें मदद मिल 
सकती है, परन्तु जन्म और मृत्यु के समय यह संभव नहीं । अकेले जन्म 
लेते हैं ओर अकेले ही मृत्यु होती है। उस समय कोई दूसरा मित्र बन्धु 
सहायता कर नहीं सकता । उस समय मात्र पुण्यकम ही सहारा देंगे, तो 
पुण्यकर्म में विघ्न डालने वाले भित्र-बन्धु-से कुछ लाम नहीं । 


अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रह! । 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रहः ॥ ३४॥ 


जैसे, राही रात मर या कुछ दिन के लिए जहाँ बसेरा लेगा तो 
उसका न उस घर में हमेशा रहने का प्रयोजन बनेगा और न कोई विशेष 
राग होगा, उसी प्रकार हम मवऱ्यात्रा के यात्री हैं.। अधिकतम सो- 
पचास वर्षे के मेहमान हैं । अतः इस जन्म को सांसारिक राही का बसेरा 
मात्र जानकर भविष्य की लम्बी यात्रा के लिए पृष्य-संचय करना चाहिए। 


चतुभिः gag स न निर्धायते तत! । 
भाशोच्यमानो लोकेन तावदेव वनं ब्रजेत्‌ ॥ ३५॥ 


शोक में डबे हुए मित्रबन्धुओं के बीच मृतक बनकर चार पुरुषों के कम्धे 
पर उठाये जाने का समय आने प्ले पहले ही हमें वन में जाकर धमे-अम्याग्न 
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करना चाहिए । [ यह वास्तव में आवश्यक है कि मरने के बाद दूसरों के 
द्वारा पूजा-पाठ और प्राथंना करने से थोड़ा बहुत कल्याण हो सकता है 
परन्तु यदि हम ऐसे काये में विशवास और श्रद्धा रखते हैं तो अपने मरने से 
पूर्व पूजा-पाठ, प्राथना जैसा जो कुछ करना है स्वयं कर डालना चाहिए | 
अपने जीवन काल में हर प्रकार के अनैतिक काये करते रहें तो मरने के 
बाद किसी से कुछ करवाने पर भी वल्याण सिद्ध नहीं होगा। अतः हमें 
जीवित, तथा स्वतन्त्र रहते समय धर्म-अभ्यास करना अति आवश्यक है | 
कांग्युर और तेनग्युरक की जो लगमग तीन सो पोथियाँ आज हमारे 
पास हैं, उनमें दी हुई कुछ एक दो बातें मरणोपरास्त क्रिया की होंगी, शेष 
समस्त बातें जीवन काल के अभ्यास के लिए हैं। मरने से पहले मविष्य के 
लिए क्या करना चाहिए इन बातों की शिक्षा है । कुछ लोग सारा जीवन 
सांसारिक कामकाज में व्यतीत करते रहे और बाद में थोड़ासा घन अलग 
रखकर कहते हैं, “यह मेरे मरने के बाद पूजापाठ या प्रार्थना के लिए है” । 
इतनी बातों से संतुष्ट होना व्यर्थे है। जन्म-जन्मान्तर में पृण्य-कमें के 
अम्यास की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अपने चित्त पर पुण्य का संस्कार 
होना आवश्यक्त.है, न. कि मरणोपरान्त प्रायेना । अतः यथासंभव पृण्य 
संचय करना और चित्त पर धमं कम के बातों का आमास रहना 


चाहिए । 


“ , बखस्कबाविरोधाभ्यामेक एव शरीरक!। 
पुर्वमेव मृतो लोके म्रियमाणो न शोचति ॥ ३६ ॥ 





* तथागत गोतम बुद्ध के सूत्रों - तथा भारतीय बौद्ध आचायो की 
शास्त्रों के तिब्बती अनुवादित संग्रह को क्रमशः कांग्युर तथा ATAT 


कहते ह 1 
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मिट्टी बन जाती हैं, तो जन्म के बाद अलग से संबंधित होने वाले मित्र- 
बन्धु तो निश्चिय ही अनित्य और हम से पृथक होने वाले हैं, अतः उनके 
प्रति राग होना अनुचित है | 


एक उत्पद्यते जन्तु्त्रियते चेक एवं हि। 
नान्यस्य' तदव्यथाभागः कि प्रियेविध्नकारकः ॥ ३३ ॥ 

(जन्म तथा मृत्यु ये दो अवसर जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय 
हैं )->जीवनकाल में जहाँ स्वयं देख सुन कर कुछ उपाय कर सकते हैं, 
ऐसे समय भित्र-बन्धु मी हमारी सहायता कर सतते हैं, हमें मदद्र मिल 
सकती है, परन्तु जन्प और मृत्यु के समय यह संभव नहीं । अकेले जन्म 
लेते हैं और अकेले ही मृत्यु होगी है। उस गमथ कोई दूसरा मित्र बन्धु 
सहायता कर नहीं स.त।। उस समय मात्र पुण्पकमे ही सहारा देंगे, तो 
qra में विघ्न viaa वाले मित्र-बन्धु से कुछ लाभ नहीं । 


अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः। 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रहः ॥ ३४ ॥॥ 


जैसे, राही रात भर या कुछ दिन के लिए जहाँ बसेरा लेगा तो 
उसका न उस घर में हमेशा रहने झा प्रयोजन बनेगा और न कोई विशेष 
राग होगा, उसी प्रकार हम भव-यात्रा के यात्री हैं| अधिकतम at- 
पचास वर्ष के मेहमान हुँ । अतः इम जन्म को. सांसारिक राही का बसेरा 
मात्र जानकर भविष्य की लम्बी यात्रा के लिए पृष्य-संचय करना चाहिए । 


चतुभिः पुरुषेर्यावत्‌ स न निर्धायते तत! । 
आशोच्यमानो लोकेन तावदेव वनं ब्रजेत्‌ ॥ ३५॥ 


शोक में डूबे हुए मित्रबन्धुओं के बीच मृतक बनकर चार पुरुषों के meg 
पर उठाये जाने का समय थाने से पहले ही हमें वन में जाकर धमं-अम्याप्न 
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और भी अनेक कारण हैं जिनसे हम सभी प्राणियों को संतुष्ट नहीं 
कर सकते | जैसे--प्ताघारणत; पृथग्जन लाम-सत्कार से वंचित को अम।गे 
की संज्ञा देकर कोसते हैं, लाम-सत्कार प्राप्त लोंगों को, “पाप का 
माल है, वह धोखाधड़ी है ऐसा कहकर निन्दा करते हैं। कैसी मी परि- 
स्थिति हो प्रसन्न न होने वाले ऐसे स्वभाव वालों की संगति करके संतुष्ट 
कर पाना अत्यन्त कठिन है | - 


न बाल? कस्य चिन्मित्रमिति चोक्तं तथागतेः 

न स्वार्थेन विना प्रीतियंस्माद्‌ बालस्य जायते ॥ २४॥ 
्वार्थंभावेन या प्रीतिरात्मार्थं प्रीतिरेव सा। 
द्रव्यनाशे यथोद्वेग! सुखहानिकृतो हि सः॥ २५ te 


पृथग्जन दूसरों से अधिक स्वार्थ सिद्ध हुए विना प्रसन्न नहीं होते, 
जब कि ऐसा हमसे हो पाना असंभव हे । इसी कारण, तथागतों ने कहा 
हे कि पृथग्जन कदाचित्‌ किसी का भी कल्याणमित्र नहीं हो सकता । 


[ अतः स्वयं अपनी ओर से विचार करके जानने की क्षमता और 
तरीका जःनना आवश्यक है । नहीं तो आजकल संसार के बड़े बड़े शहरों 
में देखने को मिलता है कि, जहाँ लाखों की संख्या .में समान जातीय लोग 
निवास ऊरते हैं, वह एक मानव जाति के हैं, परन्तु आपस में शोषण और 
धोखेवाळी आदि के कारण उस अपार जनसमूह में रहते हुए भी अपने 


प में असुरक्षित, अकेले और अनाथ महसूस करते हैं। यह सब पुथग्जनों 
हा दोष है । ] 


# अपने स्वार्थ की भावना से.जो प्रीति होती है, बह अपने हित के 
लिए होती है ।. - जसे दरव्पनाश से जो दुःख होता है, वह सुख की हानि के 
कारण होता है । ( यह श्लोक भोट-अनुवाद में उपलब्ध नहीं है )। 
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घन दौलत भी नष्ट होता है । परन्तु उसके पाने का प्रयोजन मात्र इतना 
है कि उसके साथ कामवश आलिंगन का सुख प्राप्त होगा । यदि उसका 
परीक्षण करें तो जैसे पहले भी वर्णन आया है, वास्तव में यह शरीर कंकाल 
है, मात्र मांस-हड्डियों का ढेर है। उस लड़के या लड़की की न स्वतन्त्र 
सत्ता है ओर न आत्म स्वभाव है। अतः उसी के प्रति कामवशा तृष्णा कर 


जीवन व्यतीत न कर घमं(पुण्य)का अभ्यास और मोक्ष प्र,प्ति का प्रयत्न 


करना चाहिए। 


उन्नाम्यमांनं यत्नाद्‌ यन्नीयमानमधो हिया | 

पुरा दृष्टमहृष्ह घा मुखं जालिकयावृतम्‌ ।। ४४ ॥ 

तन्मुखं त्वत्परिक्लेशमसहद्भिरिवाधुना । 

: गुधव्यक्तीकृतं पश्य किमिदानीं पलछायसे ॥ ४५ । 
जो मुह पहले प्रेम से यत्न के साथ उठाने पर भी लाज से नीचे AT 

कर daz में छिपा रहता था और तुम उस घूघट को उठाकर देखने के 
लिए लालायित होते थे, आज जब उस मुह के आवरण को गीधों ने खींचकर 
उठा लिया है और वह चेहरा स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने है तो दूर क्यों 
मागते हो ? ; 


: परचक्षुनिपातेभ्योषप्यासीद्‌ यत्परिरक्षितम्‌ । 
_ तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीर्ष्या्ो न रक्षसि ॥ ४६॥ 


दूसरो' की निगाहों से मी बचाकर जिस शरीर की रक्षा करते थे, 


भाज वह शरीर Mey द्वारा खाया जा रहा है, हे ईष््यालु ! अब उसकी 


रक्षा क्यों नहीं करते ? 
_ मांसोच्छ्यमिमं दष्ट्वा गृध्रौरन्येश्च भक्षितम्‌ । 
आहार पुज्यतेऽन्येषां स्रक्चन्दनविभूषणे : ॥ ४७ ॥ 
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वह शरीर जिसे तुम सुन्दर समझते हो वह मात्र मांस का dag 
भौर समय पर गीघ तथा अन्य जानवरों का भोजन बनने वाला है, इसलिए 
दूसरों के भोजन की माला, चन्दन और आभूषणों से पूजा करना व्यथं है । 


निश्चलादपि ते. त्रास! कंकाळाबेवमीक्षितात्‌ । 
वेताडेनेव केनापि चाल्यमानाद्‌ भयं न किम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इमशान में पड़े निश्चल कंकाल को देखकर जब तुम डरते हो तो उस 
कंकाल पर मांस तथा चमं के आवरण के हिलते-डलते जिन्दा लाश के 
समान इस शरीर से भी डरना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिये । 
एकस्मादशनादेषां लालोमेंध्यं च जायते । 
सत्रामेध्यमनिष्टं ते लालापानं कथं प्रियम्‌ ॥ ४९ ॥ # 
हम स्त्री-पुरुष एक दूसरे के शरीर के प्रति वस्त्र धारण किए हुए भी 
आकर्षित होते हैं, हममें काम उत्पन्न होता है और आलिङ्गन करते हैं तो 
मरने के बाद शमशान में जब विना आवरण या कपड़े के नंगे पड़ होंगे तो 
उस समय उसे क्यों नहीं चाहते ? “यह लाश है, उसका कोई प्रयोजन नहीं, 
इसलिए मैं उसे प्रेम नहीं करता” ऐसा तके देना भी उचित नहीं, क्योंकि 


वही शरीर जो ढका था और जिस पर तुम प्रेम करते थे अब और स्पष्ट 
रूप से तुम्हारे सामने हे । 


JANT दुस्पर्श रमन्ते नोपधानकेः। 
दुर्गन्धं न खवन्तीति कामिनोऽमेध्यमो द्विताः ॥ ५० ॥# 


शरीर से निकलने वाले लार तथा मलमूत्र सभी एकही पदार्थ 








ॐ ४९ से ५१ तक का श्लोक क्रम तिब्बती पाठ के अनुसार हे । संस्कृत 
पाठ में यह क्रम ५०, ५१, ४६ से है । 
१३ 
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भोजन से उत्पन्न होते हैं, फिर क्‍यों हम ITAA को गन्दा समझते हैं और 


लार को पसन्दकर चुम्बन करते हैं । 
यत्र च्छन्तेऽप्ययं रागस्तदच्छत्नं किमप्रियम्‌ । 
न चेत्‌ प्रयोजन तेन कस्माच्छत्नं विमृद्यते ॥ ५१ ॥% 
यह शरीर कोमल है, उसके स्पर्श से सुख मिलता है, ऐसा समझने ई 
भी अनुचित है । कामवश मोहित होकर अपवित्र को पवित्र समझते हैं, नही 
तो फिर कोमल पवित्र रूई के तकियों से संतुष्ट होना चाहिए, जिससे 
दुर्गन्ध वाले मल-मूत्र नहीं निकलते और वह बहुत कोमल भी है । 


काम से मोहित लोग इस मृदु और पवित्र रूई को, इससे रति-कमं में 


सहभागी नहीं बनते, ऐसा कह कर उन पर कुपित होते हैं । 


यदि ते नाशुचौ रागः कस्मादालिगसे श्परम्‌ । 
मांसकदंमसंलिप्त स्तायुबद्धास्थिपञ्जरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि इन अपवित्र पदार्थों से प्रेम नहीं करते, तो वास्तव में नसों से 
ait हड्डियो' के पिजर पर माँस के कीचड़ से लीपे गए उस शरीर को 


नोद में लेकर भालिङ्गन क्यों करते हो? 


स्वभेव genet ते तेनेव धूतिमाचर। 
अमेध्यभस्त्रामपरा गूथघस्मर विस्मर ॥ ५३ ॥ 
हमारे अपने ही शरीर में पर्याप्त अशुचि है, उसीसे संतुष्ट होना 
चाहिए, फिर एक दूसरी अशुचि पदार्थो की घौंकनी को क्यों प्राप्त करना 
चाहते हो ? 
त ST eh 
« यह श्लोक dega पाठ में नहीं है । 
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मांसप्रियो5हमस्येति द्रष्टु स्प्रष्टुं च वाञ्छसि । 
अचेतनं स्वभावेस मांसं त्वं कथमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 


यदि मल-मूत्र से नहीं परन्तु मांस से प्रेम है, क्योंकि इसको देखने 
भर छूने से सुख मिलता है, ऐसा समझते हो, तो उस अचेतन लाश के 
मांस को क्यों नहीं चाहते ? 


यदिच्छसि न तच्चितं द्रष्टुं ease च शक्यते । 
यच्च शक्यं न तद्वेत्ति किं तदारिंगसे मुधा ॥ ५५॥ 


“उसका शरीर नहीं परन्तु चित्त इष्ट है जो मुझे प्रेम करता है, ऐसा 
समझना भी adana नहीं है। वह चित्त न देख सकता है, न छू सकता 
है और जिससे छूकर आलिङ्गन करते हो वह शरीर है, चित्त नहीं, जिसे 
तुम चाहते हो । 


नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीत्यनद्भुतम्‌ | 
स्वामेध्यमयमेव त्वं तं नावेषीति विस्मयः ।। ५६॥ 


संक्षेप में, दूसरों के शरीर के अपवित्र होने की जानकारी न होना कोई 
भाइचये नहीं; बल्कि स्वयं को मलमथ होते हुए भी भशुचि त जानना ही 
बहुत anad की बात है । 


विघनार्कांशुविकचं मुक्त्वा तरुणपंकजम्‌ । 
अमेध्यशौण्डचित्तस्य का रतिगूथपंजरे॥ ५७॥ 


उन मलमय पदार्थों पर नहीं परन्तु उनके रंग-रूप पर राग उत्पन्न 
होना भी अनुचित है । यदि ऐसा है तो निर्मल आकाश के सुर्य की किरणों 
से खिलने वाले कोमल सुगन्धित कमल को अपनाना चाहिए। वास्तव में 
काम मोहित मनसे मलमय ढेर के प्रति आसक्ति है। 
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१९० ध्यान-पारसिता 


मुदाद्यमेध्यलिप्त्वाद यदि न स्प्रष्टुमिच्छसि | 
यतस्तन्निगंतं कायात्तं स्प्रष्टुं कथमिच्छसि॥ ५८ ॥ 


मल-मूत्र से दूषित मिट्टी तक जब छूना नहीं चाहते फिर यह कैसी 
इच्छा है कि हम मल-मूत्र के स्रोत उसी शरीर को छूना चाहते हैँ । 


यदि ते नाशुचौ रागः कस्मादालिंगसे परम्‌ । 
अमेध्यकषेत्रसंभूतं तद्‌. बीजं तेन वर्धितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


यदि agfa से प्रेम नहीं, तो दूसरों की शरीर से आलिंगन की इच्छा 
छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह शरीर अपवित्र क्षेत्र माँ के गर्भ से और 


मलमय बीज खून तथा शुक्र से उत्पन्न होता है | 


[ इस प्रकार से परीक्षा करने पर हर तरह से यह शरीर अपवित्र 
दिखाई देता है, यह शुक्र त्या शोणित जैसे द्रव्यों से उत्पन्न हो 1 है । 
वर्तमान शरीर का अपना स्वभाव मलमय है और इससे उत्पन्न होने वाला 
भी मलमय ही है। कितना भी अच्छा और साफ भोजन खायें सभी 
इस शरीर के अन्दर मल-मूत्र में परिवर्तित हों जाता है। यह शरीर 
मल-मूत्र आदि पदार्थों का उत्पादक हैं। अतः इसे अपपित्र समझना 
चाहिए। कपड़े से हमारा शरीर ढका है और यह शरीर अपने अन्दर 
का मलन्मूत्र को ढकता है! सब तरह के मलमय पदार्थ हमारे शरीर 
के अन्दर होते हैं, फिर भी हम शौचालय अःदि में नाक-मुख ढककर 
जाते हैं। शरीर अधिक ठंडा पड़ने पर पेट चलने लनता है । अधिक 
गरमी से कब्ज होता है। नियमित मलममूत्र होने के लिए शरीर के 
तापमान को स्थिर रखभा पड़ता है, इस प्रकार यह वास्तव में मल-मूत्र 
के कारखाने जैसा है । ] इसलिए आगे कहते हैँ 


अमेध्यभवमल्पत्वान्न वांछस्यशुचि कृमिम्‌ ! 
बह्वमेध्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ॥ ६०॥ 
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अशुचि द्रव्य से उत्पन्न बहुत छोटे कीडे-मकोड़े जैसे बाहरी पदार्थ को 
मलमय समझा जाता है, परन्तु उससे मी अधिक मात्रा में मलमय 
पदार्थं उत्पन्न करने वाले शरीर को हम चाहते हैं, इसे अशुचि क्यों नहीं 
समझते ? 


न केवळममेध्यत्वमात्मीयं न जुगुप्ससि। 
अमेध्यभाण्डानपरान्‌ गूथघस्नर वांछसि ॥ ६१॥ 


एक दूसरे के शरीर पर राग उत्पन्न होने का यह अर्थ हुआ कि हम 
अपने मल भरे शरीर को पवित्र समझने की गलतफहमी होने के साथ 


साथ दूसरों के मल-मूत्र से भरे शरीर पर राग उत्पन्न करते हैं । 


कपू'रादिषु gag शाल्यन्नव्ययंजनेषु वा । 
मुखक्षिप्तविसृष्टेषु भूमिरप्यशुिमंता ॥ ६२॥ 
इस उदाहरण से भी हमारा शरीर कितना गन्दा है, यह सिद्ध होता 
है कि--कपूर आदि मनोरम द्रव्य या अन्न और व्यंजन जो पवित्र है उनको 
भी एक बार मुह में डालकर फेंकने से, कह भूमि मी अपवित्र मानी 
जाती है, तो इनके अपवित्र होने का कारण मात्र यह शरीर है, जिससे 
उनका संपके हुआ । 


यदि प्रत्यक्षमप्येतदमेष्यं नाधिमुच्यते | 


अब भौ यदि विश्वास नहीं होता, तो इमशानों में जाकर वहाँ पड़ी 
लाशों को बारम्बार देखकर चिन्तन करें । 


चमंण्युत्पाटिते यस्माद्‌ भयमुत्पद्यते महत्‌ | 
कथं ज्ञात्वापि तत्रेव पूनरुत्पद्यते रतिः ॥ ६४॥ 
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१६२ ध्यान-पार मिती 
जिसकी खाल उधेड़कर खोलने पर जो इतना भयानक लगता है, 


यह जानते हुए भी उस पर प्रेम कैसे हो सकता है ? 


काये न्यस्तो ऽप्ययं गन्धश्चन्दनादेव AAT । 
अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र WAT ॥ ६५ ॥ 
सुगन्ध के कारण शरीर से प्रेम करना भी उचित नहीं, क्योंकि यह 

सुगन्ध चन्दन आदि की है, उस शरीर का नहीं। फिर दूसरे के गन्ध से 
उस शरीर पर प्रेम कैसे? उस शरीर से अनेक प्रकार की दुर्गन्ध ही 
निकलती है । ; 

यदि स्वभावदीगंन्ध्याद्‌ रागो नात्र शिवं ननु । 

किमनथरुचिर्लोकस्तं गन्धेनानुलिम्पति ॥ ६६॥ 


स्वभाव से दुर्गन्धित इस शरीर से प्रेम न होना अच्छा है, परन्तु व्यर्थ 
में ही सांसारिक तृष्णा वाले लोग सुगन्ध लगाते हैं । 
कायस्यात्र किमायातं सुगन्धि यदि चन्दनम्‌ । 
भन्यदीयेन. गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यते ॥ ६७॥ 
यह सुगन्ध चन्दन आदि ब्रव्यों का गुण है और शरीर से ऐसे सुगन्ध 
वाला कोई मी पदार्थ नहीं निकलता, फिर दूसरे की सुगन्ध से सुगन्धित 
उस शरीर पर राग कंसे? 


यदि केशनखंर्दी्धेदेन्तेः समल्पांडुरेः । 
मलपंकधरो नग्नः काय: प्रकृतिभीषण: ॥ ६८ ॥ 
स कि संस्क्रियते यत्नादात्मघाताय शस्त्रवत्‌ । 
आत्मव्यामोहनोबुक्तरुन्मतेराकुळा मही ॥ ६९ ॥ 
( वस्तुतः शरीर के स्पभाव का वर्णन इस प्रकार है )--विना किसी 
कृत्रिम सजावट के स्वमावतः इस शरीर का आकार बड़ा भयानक है । 


CC-0. Kashmir Reseatch Institute. Digitized by eGangotri 














क्क, TEAST 


अष्टम परिच्छेद १९३ 
ल॑म्बे-लम्बे केश तथा नाखून वाले, मैले और पीले दाँतों से युक्त, मलमय 
कीचड़ से लथफथ इस शरीर का स्वभाव भयंकर हे । ऐसे इसकी देख भाल 
करना आत्मघात के लिए शस्त्र का संस्कार करने के बराबर है। अविद्या 
के कारण आत्मविमोहित होकर संसार में व्याकुल होकर मटकने वालों 
से पृथ्वी परिब्याप्त है । 

कंकालान्‌ कतिचिद्‌ दृष्ट्वा एमशाने किल ते घृणा | 
ग्रामएमशाने रमसे चलतत्कंकालसंकुले ॥ ७० ॥ 


जब शमशान में हडिड्यां देखकर घृणा होती हे तो चलते फिरते ऐसे 
कंकालों से भरे ग्रामरूपी इमशान में मम कंसे लग सकता है? 


एवं चामेध्यमप्येतद्‌ विना मूल्यं न लभ्यते । 
तदर्थमर्जनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥ ७१॥ 


फिर स्त्री या पुरुष सरलता से प्राप्त नहीं होते, हर तरह से महँगे 
पड़ते हैँ। एक दूसरे को पाने के लिए हर तरह का कष्ट झेलना पड़ता 
है भोर यहाँ तक कि नरक की पीड़ा मी भोगनी पड़ती है । 
शिशोर्नाज॑नसामथ्य॑ केनासौ यौवने सुखी । 
यात्यर्जनेन तार्यं वृद्धः कामे: करोति किम्‌ ॥ ७२॥ 


बचपन में धत कमा नहीं सकते, यौवन धन कमाने में व्यतीत हो 
जाता है, काम-उपमोग का समय नही मिलता, इतने में जब बढ़ापा आ 
जाती है तो काम-भोग से क्या लेना देना ? 


केचिद्दिनान्तव्यापारेः परिश्रान्ताः कुकामिनः। 
गृहमागत्य सायाह्ने शेरते स्म मृता इव॥ ७३॥ 
दण्डयात्राभिरपरे प्रवासक्लेशदुःखिताः। 

वत्सरेरपि नेक्षन्ते पुत्रदारांस्तदथिनः ॥ ७४ ॥ 
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१९४ ध्यान-पारमिता 


( काम-उपभोग के लिए एक दूसरे को पाकर भी )--जैसे कोई 
श्रमिक दिन भर के श्रम से थका शाम को घर आकर ge के समान सा 
जाता है ओर कोई दूर यात्रा में जाकर, कोई जीविका व्यवसाय के 
कारण पति-पत्नी को एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है और बहुत 
चाहने पर भी वर्षो तक बे एक दूसरे से मिल नहीं पाते । 

यदर्थमिव विक्रीत आत्मा कामविमो हिते? । 

तन्न प्राप्तं मुधेवायुर्नीतं तु परकमंणा ॥ ७५ ॥ 

विक्रीतस्वात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणामु । 

प्रसूयन्ते स्त्रियोऽन्येषामटवीविटपादिषु ॥ ७६ ॥ 

कोई अपनी सुखःसुविधा की इच्छा से मोहित होकर दूसरों के काम 

करता है, जैसे कि मजदूरी करने वाला है। वह अपने को बेचने के समान 
है क्योंकि जब तक मजदूरी नीं मिलती वह दूसरों के वश में है । कोई 
जीविका पाने के लिए अपना शरीर बेचकर दूसरों की सेवा में परतन्त्र 
रहता है । उसकी स्त्रि को अकेले जंगल में वृक्ष के नीचे या अन्य निर्जन 
स्थान में प्रसव करना पड़ता है । 


रणं जीवितसंदेहं विशन्ति किल जीवितुम्‌ । 
मानार्थ दासतां यान्ति मूढाः कामविडम्बिताः ॥ ७७॥ 


काम इच्छा से अमिमूत मुर्ख लोग जीविका के लिए जान जोखिम 
में डालकर युद्ध करने जाते हें और कोई किसी के दास बनते हुँ। 


छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये शूलसमपिता: । 
eet दह्ममानाश्र हण्यमानाश्व शक्तिभिः ।। ७८॥ 


कामवश कोई अपने शरीर को काटकर, कोई शूली पर चढ़ाकर, 
कोई बरछियों से छेदकर और कोई जलाकर मारे जाते हैं; या आत्महत्या 
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करते हें । [ ऐसी अनेक परिस्थितियाँ हमें दैनिक जीवन में ही दिखने को 
मिलती है । काम उपभोग की अभिलाषा से एक दूसरे को पाने के लिए 
भरसक कोशिश करते हैं, परन्तु विवाह होने के बाद अनेक बातों पर 
झगड़े होने लगते हैं। एक दूसरे से घृणा करते हैं, यहाँ तक कि तलाक 
भी हो जाती है। कोई दम्पति निःसन्तान्‌ रहकर दुःखी होते हैं तो कोई 
अधिक बच्चों के मारण, अनेक गर्म-निरोध के उपाय अपनाते हूँ, भौर 
कमी गर्भपात करके हत्या का पाप करते हैं फिर अन्त में दोनों बूड-बूढी 
होकर एक दूसरे को देखकर खिन्न होते हैं कि कौन पहले गुजरने वाला 
है । इसलिए काम इच्छा का त्याग होने पर भी उसका दमन कर प्रति- 
पक्ष का अभ्यासकर ब्रह्मचर्य का पालन करने से अनथेपूणे कार्य बहुत 
कम होंगे । इससे अपनी योग्यता के अनुसार धर्मे-भम्यास करने का पूरा 
अवसर मिल सकता है। परन्तु गृहस्थ जीवन में, जैसे कहा गया है कि 
चाहे धनवान्‌ हो या निधेन, गृहस्थी में अवसर कहाँ ? अर्थात्‌ घर-गृहस्थी 
जीवन में ज्यादा से ज्यादा पचास प्रतिशत धमे-अभ्यास का विचार हो 
सक्रता है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई 
की चिन्ता, ( प्राइमरी स्कूल फिर माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा की 
पढ़ायी ). जैसे अनेक कार्यों की चिन्ता में व्यस्त रहना पड़ता है। हाँ, 
यदि सभी प्राणियों के लिए इस प्रकार की चिन्ता हो तो एक बात 
हैं, ऐसा भी नहीं होता । घर्म-अभ्यास की इच्छा होने पर भी समय नहीं 
मिल पाता । अतः लगता है कि वास्तव में ब्रह्मचर्य अपनाने में अनेक लाम 
हैं। इसी प्रयोजन को देखकर स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने भी घर-परिवार त्याग- 
कर ब्रह्मचारी के रूप में aga प्राप्त किया । 


इसलिए हम ब्रह्मचारियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सुअवसर है, 
परन्तु यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि मात्र चीवर घारण करने से, 
बाहरी वेष-भूषा बदलने से सब प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बाहरी 
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वेष-भूषा बदलने के साथ-साथ आन्तरिक विचार विधि में भी परिवर्तन 
लाकर धर्माचरण का अनुसरण करना आवश्यक है। ब्रह्मचये या प्रत्रज्या 
के नाम पर मठ-मन्दिर में रहकर भी अनुचित आचरण करना स्वयं अपने 
लिए हानिकारक सिद्ध होगा और दूसरे लोगों के भी निन्दा का विषय 
बनेंगे, जेसे कि यह भिक्षु लोग ऐसा करते हैं, उस मठ के लोंग वैसा करते 
हैं, आदि संघनिन्दा के पाप संचय का कारण बनना उचित नहीं । 


क्या धमं-अभ्यास के लिए प्रत्रजित होना अनिवार्य है? ऐसा प्रश्‍न 
उठ सकता है । ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं, क्योंकि करुणा के सागर भग- 
वान्‌ बुद्ध ने उपायों में पारंगत होने के कारण ऐसे अनेक उपदेश घर- 
गृहस्थी में अम्यास के लिए दिये हैं और गृहस्थ होते हुए भी उपासक की 
दीक्षा लेकर अभ्यास कर सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैँ। प्रति-मोक्ष 
दीक्षा में प्र्रज्या तथा गृहस्थ-दीक्षा दोनों का वर्णत है, इसी प्रकार तन्त्र 
और बोधिचित्त की शिक्षा में यह स्पष्ट उपदेश दिया गया है कि गृहस्थ 
होते हुए भी मार्गे एवं भूमि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बोधिचित्त 
उत्पन्न हो सकता है। फिर भी भगवान्‌ बुद्ध ने और अनेंक सिद्धों तथा 
विद्वानों ने भी भगवान्‌ का अनुसरण कर प्रत्रज्या मागे अपनाया और 
सर्वश्रेष्ठ आधार प्रत्रज्या को माना। अतः इस पर ज्यादा जोर दिया 
गया है। | 


अर्जनरक्षणनाशविषादेरथंमनथंमनन्तमवेहि । 


व्यप्रतया धनसक्तमतीनां नावसरो भवदुःखवि मुक्तेः ॥७९॥ 


धन-दौलत भी विभिन्न प्रकार के अनर्थ का स्रोत है । धनार्जन के दुःख 
हैं, फिर उस धन की रक्षा की चिन्ता है, अन्त में नष्ट होने का दुःख होता 
है । जो धन की चिन्ता में डूबा है उसे सांसारिक दुःख से मुक्त होने का 


कोई भवसर नहीं । 
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एवमादीनवो भूयानल्पास्वादस्तु कामिनाम्‌ । 
शकटं वहतो यद्वत्पशोर्घासळवग्रहः ॥ ८०॥ 
तस्यास्वादलवस्यार्थे यः पशोरप्यदुर्लभः । 
हता देवहतेनेयं ` क्षणसंपत्‌ सुदुर्लभा ।। ८१॥ 
कामियों को इस प्रकार के अनेक अनर्थ के दुःख मिलते हैं, परन्तु 
सुख का अवसर बहुत कम है, वे रथ खींचने वाले पशुओं के रथ खींचते 
हुए ही कवल भर घास खाने के तृल्य हैं। अतः उन कामियों की यह 
gia क्षणसंपत्ति ( मानव जीवन ) इस प्रकार के अनर्थकारी तथा 
पशुओं से भी सुसाध्य कार्यो में व्यथं ही बीत जाती है। 
अवश्यं गन्तुरल्पस्य नरकादिद्रपातिनः। 
कायस्यार्थ कृतो योऽयं सर्वकालं परिश्रमः ॥ ८२॥ 
ततः कोटिशतेनापि श्रमभागेन बुद्धता । 
चर्यादुः्रान्महद्दुःखं सा च बोधिनं कामिनाम्‌ ॥ ८३॥ 
राजा के वैभव जैसे भौतिक लाभ भी नश्वर है, निकृष्ट हैं और जिनके 
लिए पाप-संचय से नरक में पतन मी होता है। ऐसे अनथं और अल्प 
महत्व वाले प्रयोजन के लिए जो परिश्रम एक कामी करता है, उस श्रम 
के कोटिशत-माग को पृण्य-कमं के लिए करें तो बुद्धत्व प्राप्त हो सकता 
है। कामियों को बोधिचर्या-अभ्यास के कष्ट से बहुत अधिक मात्रा में दुःख 
तो मोगना ही पड़ता है, परन्तु बोधि प्राप्ति नहीं होती, अर्थात्‌ धनादि 
के लिए कष्ट अधिक और उपलब्धि स्वल्प है, दूसरी और बोधि के लिए 
प्रयत्न करने में कष्ट कम और उपलब्धि अधिक है । 


न शास्त्रं विषं नाग्निने प्रपातो न वेरिणः। 
कामानामुपमां यान्ति नरकादिव्यथास्मृतेः ॥ ८४ ॥ 


केवल नरक-दुःखों के स्मरण से ही जान सकते हैं कि शस्त्र, विष, 
अग्नि, प्रपात, शत्रु आदि कोई भी सांसारिक मय कामों की तुलना नहीं 
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कर सकते, ये सब इतना दुःख-पीड़ा नहीं दे सकते जितना कि काम 
लोभ भादि । 
एवभुद्विज्य कामेभ्यो विवेके जनथेद्‌ रतिम्‌ । 
कलहायासशून्यासु शांतासु वनभूमिषु ॥ ८५॥ 
धन्य शशांककरचंदनशीतलेषु 
रम्येषु हम्येविपुलेषु शिलातलेषु । 
निःशब्दसौम्यवनमारुतवीज्यभानेः 
चंक्रम्यते परहिताय विचिन्त्यते च ॥ ८६॥ 
इसलिए कामों से विमुख होकर बाहरी कलह और राग द्वेष भादि 
आन्तरिक क्लेश से रहित शांत एवं एकांत वन में विवेक उत्पन्न करके 
ध्यान-अभ्यास करना चाहिए। [ जैसे “रत्नावली” में कहा गया है, ''क्लेशों 
समूल नष्ट न होकर भी कुछ कम अवश्य हो सकते हैं ।” अतः क्लेश कम 
करने का प्रयत्न होवा चाहिए, क्योंकि जितना कम क्लेश होगा उतनीं 
ज्यादा; सुख शान्ति होंगी, इस जीवन में और भविष्य में भी । इस प्रकार 
के चिन्तन को निष्प्रयोजन न समझकर छोटे से छोटे अभ्यास से प्रारम्भ 
करके चिन्तन करने पर क्रमशः क्लेश में कमी आ सकती el] 


ऐसे शांत वन में, चन्दन के लेप के समान चन्द्र किरणों से शीतल 
महलो के समान विस्तीणं और रमणीय शिलातलो' के कुटीरो' में निःशब्द 
सौम्य' वनन्पवन के सुखमय वातावरण में रहकर पर-कल्याण का चिन्तन 
करना चाहिए ओर थकावट महसूस होने पर खुली हवा में टहलना 
चाहिए। 
faga यत्र क्व चिदिष्टकालं शूच्यालये वृक्षतले गुहासु | 
परिग्रहारक्षणखेदभुक्तश्चरत्यपेक्षाविरती यथेष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वच्छन्दचायंनिलयः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
यतु संतोषसुखं भुंक्ते तदिनदरस्यापि दुर्लभम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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इस प्रकार खाली पुराने घर, वृक्षतल या गुफाओं में अनासक्तभाव से 
परिग्रह और रक्षण की परेशानी से मुक्त होकर यथेष्ट समय तक शत्रु- 
मित्र, अपने-प राये जैसे संबंध के बन्धन से परे और घमे-अभ्यास के लिए 
हर तरह की सुविधा से युक्त ऐसे सुअवसर इन्द्र आदि देवताओं को भी 
gaa है । 
एवमादिभिराकारेविवेकगुणभावनात्‌ । 
उपशांतवितकंः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

ऐसे एकांत के अनेक गुणों से प्रसन्न होकर वितर्को के शमन और 

बोघिचित्तोत्पाद के लिए समाधि का अभ्यास करना चाहिए । 
परात्मसमतामातौ भावयेदेवमादरात्‌ । 
समदुःखसुखाः सर्वे पालनीया मयात्मवत्‌॥ ९० ॥ 

(वास्तविक बोधिचित्तोत्पाद की चिन्तन विधि इस प्रकार है )-- 
सर्वेप्रथम परात्मरामता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि जैसे 
हम अपने लिए दुःख नहीं चाहते और सुख की अभिलाषा करते हैं, वैसे 
ही हरएक प्राणी भी सुख का अभिलाषी और दुःख का अनिच्छुक 
है। अतः हम अपने दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए जैसी चेष्टा 
करते हैं वैसी ही हरएक प्राणी के लिए भी करनी चाहिए । 

हस्तादिभेदेन बहुप्रकार? कायो यथेकः परिपाछनीयः । 
तथा जगद्भिन्नमभिन्नदुःखसुखात्मकं सर्वमिदं TAT ॥ ९१॥ 
जैसे हमारे शरीर के हाथ, पैर आदि अनेक भिन्न अंग है, हर एक 
अंग को अपना समझकर समान रूप से उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
देव जगत्‌, मानव जगत्‌, मनुष्यों में मी एशियाई, पाञ्चाल्य, घनी या fre, 
विद्वान्‌ या अनपढ़ ओर अन्य सभी प्राणी सुख चाहने और दुःख न चाहने में 
समान हें । अपनी तरह ही सबकी रक्षा या उपकार होना चाहिए । 
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यद्यप्यन्येषु देहेषु मददुःखं न प्रबाधते | 

तथापि तददुःखमेव ममात्मस्नेहदुःसहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तथा यद्यप्यसंवेद्यमन्यद्दुःखं मयात्मना | 
तथापि तस्य तददुःखमात्मस्नेहेन दुःसहम्‌ ॥ ९३ ॥ 

(सुख चाहने और दुःख न चाहने में समानता अवश्य है परन्तु सुख- 
दुःख का उपभोग अपनी-अपनी जगह है। मेरी पीड़ा से दूसरों को पीड़ा 
नहीं हो सकती, ऐसा विचार आना भी अनुचित है )--यद्यपि अपनी पीड़ा 
से दूसरों के शरीर में पीड़ा नहीं होती फिर भी अपने प्रति स्नेह के कारण - 
दुःख पीड़ा होती है, उसी प्रकार दूसरों के शरीर आदि की पीड़ा हम 
अनुभव नहीं कर सकते फिर भी पराये पर अपनेपन की भावना से दूसरों 
के दुःख दूर करने की प्रबल इच्छा के कारण अपनी पीड़ा जैसी है । जैसे, 
अपनी माँ रोग से पीडित होने पर स्वयं भी दुःखी होती है, यद्यपि माँ 
और अपना शरीर पृथक हैं फिर भी माँ के प्रति अपने स्नेह के कारण ऐसा 
होता हैं । 


[ हमारे अपने लिए दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति की चेष्टा 

करने का कारण क्या है, यह पूछा जाय तो केवल यही उत्तर हों सकता 

है कि हमें सुख चाहिए, दुःख नहीं । परन्तु हमारे स्कन्धों पर आधारित 

सहज अहंभाव के कारण आत्मस्नेह की भावना होती है, जिसके कारण 
हम अपने लिए सुख सुविधा चाहते हैं, उससे बढ़कर कोई कारण नहीं, न 
मनुष्य होने के कारण सुख के अभिलाषी हैं, न ही बड़े आदमी होने के 
कारण । यदि ऐसा कारण होता तो हम कह सकते हैं कि उसे दुःख की 
निवृत्ति और सुख की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है क्योंकि वह मनुष्य 
नहीं है, या वह बा आदमी नहीं है या वह निर्धन है, ऐसा तके दे सकते 
हैं, परन्तु यह भावना हरएक प्राणी में समान है। अतः यह स्पष्ट है कि 
प्रत्येक प्राणी सुख चाहता हैं, दुःख नहीं चाहता और सुख की प्राप्ति तथा 
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दुःख निवृत्ति के लिए समान अधिकारी भी है, फिर स्वयं और पराये में 
अन्तर हो ही नहीं सकता । 


अब यदि स्वयं और दूसरों में तुलना करें तो स्वयं एक प्राणी है और 
दूसरे अनन्त हैं, अपनी सुख-सुविघा का महुत्व कम हे दूसरों की सुख-सुविधा 
का प्रश्‍न बहुत महत्त्वपूर्ण है । Ta पहले कहीं कहा गया है,# '“नेतराथं 
त्यजेच्छेष्ठामन्यत्राचारसेतूतः N— TA प्रयोजन के लिए ज्यादा प्रयोजन का 
त्याग उचित नहीं, परकल्याण को अधिक महत्त्व देना चाहिए ।” इसलिए 
हमें अपने स्वार्थ के लिए परार्थं त्यागना या अधिक महत्त्व वाले को त्याग- 
कर कम महत्त्व की बातों को लेना अनर्थकारी होगा । दूसरी ओर अनन्त 
प्राणियों के लिए अकेले अपना स्वार्थं छोड़ना अच्छा है । कोई कुशल व्यापारी 
हमारों रूपए के लाभ के लिए पन्द्रह-बीस या एक दो सौ रूपए का त्याग 
करना उचित समझेंगा, परन्तु पच्द्रह-बीस रूपए के लाम के लिए हजारों 
रूपए लगाना FATT समझेगा | इसी प्रकार अनन्त पर-कल्याण के लिए एक 
अपने स्वार्थ को त्याग करने को तर्कसंगत समझना आवश्यक है। ] 


मयात्यद्‌ःदुःखं हन्तव्यं दुःखत्वादात्मदुःलवत्‌। 
अनुग्राह्या मयास्येऽपि सत्त्वत्वादात्मसत््ववत्‌ ॥ ९४ ॥ 


इसलिए हमें दूसरों का दुःख दूर करना चाहिए, क्योंकि वह भी वेसा 
ही दुःख है जैसा कि हमारा दुःख, जिसका हम निवारण चाहते हैं। हमारे 
समान दूसरे भी प्राणी हे, जो सुख के अभिलाषी हैं, इसलिए दूसरों का 
उपकार करना चाहिए | 


यदा मम परेषां च तुल्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो थेनात्रेव सुखोद्यमः ॥ ९५ ॥ 





# पांचवे परिच्छेद के ८३ वे श्लोक के उत्तराधं में । 
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२०२ ध्यान-पारमिता 


यदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌। 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ ९६॥ 


जब दूसरे भी अपनी तरह सुख चाहते हैं, फिर क्यों अकेले अपनी 
सुख-सुविधा के लिए प्रथत्न करे, और इसी प्रकार जब स्वयं और दूसरे 
दोनों दुःख-निवारण चाहते हूँ तों फिर यह कँसे उचित है कि असंख्य 
दूसरों के सुख-साधन की रक्षा न कर अकेले अपने सुख की रक्षा 
की जाये ? 


तद्दुःखेन न मे वाधेतयतो यदि न रक्ष्यते | 
नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 


दूसरों के दुःख से स्वयं को पीड़ा नहीं होती, इसलिए पराये ga- 
सुविधा की रक्षा नहीं करता, फिर भविष्य का दुःख भी इस समय हमको 
पीड़ा नहीं पहुँचाता, इसलिए भविष्य में सुखःसुविधा प्राप्त करने के लिए, 
इस समय धर्म (पुण्य) के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है । परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं है | 


अहमेव तदापीति मिथ्येयं परिकल्पना । 
अन्य एव मृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ॥ ९८॥ 


आत्मा को नित्य मानकर, यदि ऐसी कल्पना करे कि यही “अहम्‌ 
भविष्य जन्म में भी रहेगा और दुःख भोग करेगा तो यह कल्पना मिथ्या 
है, क्योंकि आत्मा के अनित्य होने के कारण यहाँ से मरने वाला भौर 
भविष्य में जन्म लेने वाला दोनों एक ही नित्य आत्मा नहीं हैं। यदि मात्र 
पृथक्‌ होने के कारण हो तो फिर इस समय का आत्मा और परलोक का 
आत्मा भी पृथक्‌ हैं और एक के कर्म के फल दूसरे को प्राप्त नहीं हो 
सकते । 
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यदि यस्थेव यद्दुःखं रक्ष्यं तस्येव तत्मतम्‌ । 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रक्ष्यते ॥ ९९॥ 
यह भी तर्क दे सकते हैं कि एक के दुःख से दूसरे को कोई प्रयोजन 
नहीं है, अपने दुःख का निवारण स्वयं को ही करना है । यदि ऐसा ही होता 
तो अपने शरीर के किसी एक अंग की रक्षा दूपरे से नहीं होनी चाहिए और 


पेर और हाथ दोनों अलग-अलग होते हुए एक दूसरे की पीड़ा दूर. 
नहीं करते । 


अयुक्तमपि चेदेतदहंकारात्‌ प्रवतंते | 
यदथुक्तं निवत्यं ततुस्वमन्यच्च यथाबलम्‌ ॥ Yoo tt 


यदि कोई यह कहे कि ऐसा सोचना असंगत है फिर भी अनायास 
अहुंकारवश यह विचार उत्पन्न होता हे । अपना हो या दूसरों कां, असंगत 
विचार को तो त्पागना ही अच्छा है । अतः यथासंभव उसे दूर करना 
चाहिए | 


संतानः समुदायश्च पङिक्त सैनादिवन्मुषा । 
यस्य दुःखं न नास्त्यस्मात्‌ कस्य Teed भविष्यति ॥ १०१॥ 
यह अहम्‌ की सत्ता या नित्यता मिथ्या विचार है । जो चित्त के संतान 
और स्कन्धो के समुदाय के आधार पर कल्पित है । संतान या समुदाय की 
स्वतन्त्र सत्ता कहना वेसा ही मिथ्या है, जैसे कि अनेक दानों को माला 
तथा सशस्त्र व्यक्तियों के समुदाय को सेना कहना । 


अस्वामिकानि दुःखानि सर्वाण्येवाविशेषतः | 
दुःखत्वादेव वार्याणि नियमस्तत्र किकृतः ॥ १०२॥ 


इसलिए दुःखों का कोई स्वामी ही जब नहीं रहा तो अपने और पराये 
१४ 
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Rew: ध्यान-पारमिता - 


दुःख का प्रश्‍न नहीं हो सकता |. केवल. दुःख होने के कारण ही उसे दूर 
करना चाहिए | इसमें अपने और पराये विचार का आभास व्यर्थं है 


दुःखं कस्मान्निवायं चेत्सर्वेषामविवादतः ।. 
वार्य. चेत्सव॑मप्येबं न चेदात्मपि सत्त्ववत्‌ ॥ १०३॥ 


ˆ ' सभी समान रूप से दुःख का निवृत्ति चाहते हैं, इसलिए यदि दुःख 
दूरः कंरना है तो सबका दुःख दूर होना चाहिए | केवल अपने दुःख दूर 
करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुःख सबके लिए दुःख ही 
होता है | 


कृपया बहु दुःखं चेत्कस्मादुत्पाद्यते बलात्‌ | 
जगद्दुःखं निरूप्येदं कृपादुःलं कथं बहु ॥ १०४॥ 
. बहुत्तामेकदु:खेन यदि दुःखं विगच्छति । 
उत्पाद्यमेव तद्दुःखं सदयेन परात्मनोः॥ १०५॥ 


( यहाँ यह भी प्रश्‍न उठ सकता है कि )-करुणा के अभ्यास से मनमें 
चिन्ता और अनेक प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं, तो हम दुःख न चाहते 
हुए भी दुःख उत्पन्न करने की चेष्टा क्यों करें? करुणा के द्वारा जब 
प्राणियों के असंख्य और अनन्त दुःखों का विचार करते हैं तो उस अनन्त 
दुःख की अपेक्षा अकेले अपना दुःख बहुत कम सिद्ध होता है । यही नहीं; 
यदि एक करुणा की उत्पत्ति के दुःख से अनेक दुःखो' का अन्त होता हो; तो 
यह संगत है, ओर बुद्धिमत्ता का कार्य है। अतः हरएक को करुणा की 
उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना उचित है। 


अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि नृपापदमु । > 
आत्मदुःखं न निहतं बहनां दुःखिनां व्ययात्‌ ॥ १०६ ॥ 


इसलिए बोधिसत्त्व सुपुष्पचन्द ने राजा के द्वारा होने वाली, हानि 
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को जानते हुए भी भपनी दुःखं पीड़ा दूर करने का उपाय न कर अर्नेक 
दुःखियो' का उद्धार किया | E 

. एवं भावितसंतानाः परदुःखसमभ्रियाः ।: - ... ; . 
_-अवीचिमवगाहन्ते हंसाः पद्मवनं यथा ॥ १०७॥._ 
इस प्रकार की निरन्तर परात्मसमता की भावना से: दूसरो के दुःखे 
दूर करने में बहुत भविक प्रसन्नता और उत्सुकता उत्पन्न होती है।' जिसे 
प्रसन्नता के साथ हंस पद्म-सरोवर में प्रवेश करता है दूसरो' के दुःखो' के 
निराकरण के लिए बोधिसत्व अवीचि नरक में भी प्रसन्नता के साथ प्रवेश 
कर दुःख भोगने में वैसा ही प्रवृत्त होता है । . 


मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः। `” 
तरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम्‌॥ १०८॥ 


. अतः प्राणियो' को मिलने वाली सुख-सुविधा, मुक्ति तथा निर्वाण से 
जो प्रमोद-सागर मिलता है, वही पर्याप्त है। स्वयं अपनी मोक्षःप्राप्ति का 
कोई प्रयोजन नहीं । 


` अतः परार्थं कृत्वापि Aa न च विस्मयः | 
नः विपाकफलाकांक्षा . परार्थेकान्ततुष्णया॥ १०९ 0: 


इसी प्रकार परोपकार के इच्छुक बोधिसत्त्व कौ हर तरह से परकेल्याण 


भें लगे रहकरं भी न गवे होता है, न विस्मय और न ही विपाक प्रति फेल 
की आशा रहती है e 22: 


- तस्माद्ययात्पशोऽवर्णादातमानं गोपयाम्यहमु । - .. ˆ | 
रक्षाचित्तं दयाचित्तं करोम्येवं परेष्वपि ॥ ११० ॥. 


जैसे हम अपनी बहुत छोटी बदनामी से सी बचना चाहतेहै, 
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२०६ ध्यान-पार मिता 


उसी प्रकार दूसरों की रक्षा करने की इच्छा और करुणा हममें होनी 
चाहिये । 

[ यद्यपि परात्मसमता और विशेषकर परात्मपरिवतंन का अभ्यास 
कठिन अवश्य है, फिर भी निरन्तर अभ्यास से ये प्राप्त हो सकते है भौर 
बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए इसका उत्पन्न होना आवश्यक हे । एक अच्छा मनुष्य 
बनने के लिए भी इस प्रकार का विचार होना चाहिए। चिन्तन 
घारा या चित्त की स्थिति पर भावना का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, 
जैसा कि अगले श्लोक में वणित है । ] 


अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितबिन्दुषु । 
भवत्यहमिति ज्ञानमसत्यपि हि वस्तुनि॥ १११॥ 
तथा कायोऽत्यदीयोऽपि किमात्मेति न गृह्यते । 
परत्वं तु स्वकायस्य स्थितमेव न दुष्करम्‌ ॥ ११२ ॥ 
जिस प्रकार अपना यह शरीर वास्तव में दूसरो के शुक्रःशोणित की 
Tay से विमित होने पर भी निरन्तर यह मेरा हैं, मेरा शरीर है ऐसी 
भावना के कारण शरीर में अपनेपन का बोध उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
अम्यासवश दूसरो' के शरीर पर भी भपनापन उत्पन्न हो सकता है। ऐसे 
अभ्यास के द्वारा अपने और दूसरो' के बीच स्थानान्तर द्वारा अपने शरीर 
को पराया समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती | 
[ यह हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलता है कि किसी कसाई जैसे 
व्यक्ति को हर समय पशुओ को मारने के अभ्यास के कारण पशुओ' को 
मारते समय इसका ध्यान ही नहीं रहता कि वह प्राणी है, चेतन है, परन्तु 
गाजर, मूली की तरह समझकर मार काट डालता है। दूसरी ओर कोई 
व्यक्ति पशुओ को मारते भी देख नहीं सकता। ऐसे दृश्य से भी उनके मन 
में शोक उत्पन्न होता है और वह दुःखी होता है । ऐसी पृथक्‌ मनः स्थितियाँ 
अभ्यास पर निर्भर है। ] 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


अष्टम परिच्छेद २०७ 


ज्ञात्वा सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन्‌ । 
आत्मभावपरित्यागं परादानं च भावयेत्‌ ॥ ११३॥ ` 


आत्म स्नेह को हर प्रकार के दोष एवं दुःख का स्रोत तथा परकल्याण 
के प्रत्येक गुण के मूल में होने की यथार्थता को जानकर अपने को दोषी 
तथा दूसरो को गुणनिधि समझकर, पराये को अपना मानकर ग्रहण 
करने की भावना करनी चाहिए। 
कायस्यावयवत्वेन पथाभीष्टाः करादयः। 
जगतोऽवयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः॥ ११४॥ 


जैसे हाथ पैर आदि अपने शरीर के अंग है ओर हम उन्हें समान 
महत्त्व देते हैं उसी प्रकार हर एक देहधारी (प्राणी) को जगत्‌ का भवयव 
समक्षकर सबका उपकार करना चाहिए, जब हम प्राणिमात्र के कल्याण 
के लिए चित्तोत्पाद करते हैं । 


यथात्मबुद्धिरभ्यासात्‌ स्वकायेऽस्मिन्‌ निरात्मके । 
परेष्वपि तथात्मत्वं किमभ्यासान्न जायते ॥ ११५॥ 


जब इस शरीर के निरात्मक होते हुए भी भावना या अभ्यासवश 
आत्मा ओर अहम्‌ का बोध उत्पन्न होता है तो ऐसा कोई कारण नही, 
जिससे दूसरो' के प्रति अपनापन न हो निरन्तर अभ्यास से ऐसा अवश्य 
उद्भासित होगा । 


एवं परार्थं कुत्वापिन मदो न च विस्मयः। 
आत्मानं भोजयित्वेव फलाशा न च जायते ॥ ११६॥ 


इस प्रकार चित्त अभ्यस्त होने पर परकल्याण काये में किसी प्रकार 
कठिनाई का अनुभव नहीं होता । दूसरो' का उपकार करना ही अपना 
FAST समझकर उपकार करके गव या विस्मय जैसे दोष उत्पन्न नहीं होते 
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का ध्यान-पार निता 
और न ही प्रतिफल की अभिलाषा होती: है,-जैसे क्रि हमें aga लिए खाना 
खाकर प्रतिःपुलः की आशा नहीं होती b> 
.. , तस्माद्ययातिशोकादेरात्मानं गोप्तुमिच्छसि । 
रक्षाचित्तं दयाचित्तं जगत्यभ्यस्यतां तथा॥ ११७॥ - 
अतः जैसे हम बहुत छोटी बदनामी से भी स्वयं को बचाते है वेसे ही 
हमें प्राणियों की सुख-सुविधा की रक्षा तथा करूणा के अभ्यास में प्रयत्न 


करना चाहिए। 


अध्यतिष्ठदतो नाथः स्वनामाप्यवछो कित? | 
पर्षच्छारद्यभयमप्यपनेतैँ जनस्य N ११५ ` 


इसी करूणा तथा परोपकार की इच्छा से प्रेरित होकर अवलोकितेश्वर 
ने, “जो कोई मेरा नाम लें उसे जन समुह में पषंद्-शारच न हो” ऐसा 
कहकर प्राणियों के छोटे से छोटे दुःख को भी दूर करने के लिए अपने नाम 
का भी अधिष्ठान किया । 


` -दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासशक्तितः। 
यस्येव AAI त्रासस्तेनेव न विमा रतिः॥ ११९॥ . 


` ` ऐसे परात्मपरिवतंन का अभ्यास हो पाना बहुत कठिन समझकर उसका 
त्याग नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस उदाहरण से सिद्ध होता है--एक 
समय जिस शत्रु के नाम से भी डर लगता हो, परन्तु उसके प्रति करुणा 
तथा स्नेह की भावना करते-करते ऐसा भी समय आता है जब उसके विना 
चित्त व्यग्र और, दुःखी हो. उठता हे । भभ्यासवश ही ऐसा परिवर्तनः 
संभव हूँ । 

आत्मानं च परांश्चेव यः शीध्चः त्रातुमिच्छति | 

स' चरेत्‌ परमं गृह्य परात्मपरिवरतनम्‌॥ १२०॥ ` - 
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ऐसे साधक को स्वयं और दूसरों को भव तथा मोक्ष के अन्तो से शीक्ष 
उबारने के लिए प्रथम भूमि चित्त या साधारण जन से न हो पाने वाले 
इस WAT एवं प्रभावशाली परात्मपरिवतंन अभ्यास का आचरणे 


करना चाहिए । [ यहाँ प्रसंगवश अपने शरीर. को हर एक दोष तथा पाप के 
स्रोत होने का कुछ वर्णन इस प्रकार है । ]- 


यस्मिन्नात्मच्यतिस्नेहादल्पादपि भयाद्‌ भयम्‌ । ) 
त द्विषेत्कस्तमात्मानं शत्रुवद्यो भयावहः॥ १२१॥ 


इस अपने शरीर से राग के कारण ही. उसकी रक्षा की चिन्ता से 
स्वल्पभय भी बहुत भयंकर जान पडतां है। परन्तु इस शरीर की सुखः 
सुविधा तथा परितोष के लिए किये गये अपकम से अनेक दुःख मिलते हैं, 
भतः इसको दुःख तथा भय का स्रोत समझकर इससे शत्रु की तरह द्वेष 
करना चाहिए । 


यो  मान्धक्षुत्पिपासादिप्रतीकारचिकीर्षया । 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ॥ १२२॥ 
यो लाभसक्रियाहेतोः पितरावपि मारयेत्‌ । 
रतनत्रयस्वमादद्याद्‌ येनावीचीन्धनो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
कः पंडितस्तमात्मानमिच्छेद्‌ रक्षेच्च पूजयेत्‌ । 
न पश्येच्छत्रुवच्चेनं कश्चेनं प्रतिमानयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


भूख और प्यास जैसे शारीरिक रोगों के प्रतिकार की इच्छा से पक्षी, 
मछली तथा मृगों को मारा जाता है, दूसरो' को लूटने के लिए मागे में 
छिपकर प्रतीक्षा की जाती है। कोई लाम-सत्कार. के लिए माता-पिता 
की हत्या तक करता हैं, त्रिरत्न ( बुद्ध, घर्म, और संघ.) के धन की. चोरी 


करते' हैं, जिसके फल-स्वरूप भवीचि-नरक की आग में जलना'पड़ता'हैं। 
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“इसलिए कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस शरीर की रक्षा और सत्कार के व्यर्थं 
कर्म में ही अपनी सारी शक्ति लगाता है तो इसे शत्रु के समान देखना 
-चाहिए और इसका तिरस्कार करना चाहिए | 


यदि दास्यामि कि भोक्ष्य इत्यात्मार्थे पिशाचिता । 
यदि भोक्ष्ये कि दंदामीति परार्थं देवराजता॥ १२५॥ 


( अब यहाँ से अपने भर पराये से स्नेह के गुण-दोष पर प्रकाश डाला 
जा रहा है )-धन आदि दूसरो कोदे दें तो अपने लिए कुछ नहीं रहता; 
ऐसा सोचना पिशाचधम है और यदि मैं इसका अपने लिए प्रयोग करू तो 


दूसरों के लिए कुछ नहीं बचता, ऐसा सोचना देव-घमे है । 


आत्मार्थ॑ पीडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 
आत्मानं पीडयित्वा तु परार्थे सर्वंसंपदः॥ १२६॥ 


स्वयं अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरो के शरीर, धन, मित्रबन्धु को 
हानि पहुँचाने से नरक की पीड़ा मिलेगी, मनुष्य जैसा अभ्युदित जन्म 
प्राप्त होने पर भी कम जीवन, अनेक रोग तथा आपस में हमेशा लडाई? 
झगड़े वाले साथी के सदृश दुःखों से पीडित होंगे। इसके विपरीत दूसरो' 
की सुख-सुविधा के लिए अपने तन, मन, घन, यहाँ तक कि अपने प्राणो का 
परित्याग तक करके दुःख उठाने से जन्म-जन्मान्तर में सूख-संपत्ति तथा 
समृद्धि प्राप्त होगी और अन्त में बुद्धत्व भी प्राप्त होगा । 


दुगंतिनींचता मौख्यँ ययेवात्मोन्नतीच्छया | 
तामेवान्यत्र संक्राम्य सुगतिः सत्कृतिमंतिः॥ १२७॥ 


अपनी श्रेष्ठता की इच्छा से दुर्गेति में पतन होता है, सुगति प्राप्त 
होने पर भी अवज्ञा, मुखता और हीन जन्म जैसे दोषों का भाजन होना 
पड़ेगा अर्थात्‌ अपने मान, अहंकार तथा दूसरो को हीन दृष्टि से देखने का 
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फल स्वयं के लिए विपरीत होगा। दूसरी भोर दूसरो को पुज्य और 
सम्माननीय समझना चाहिये जैसा कि ( कदम-पा आचाये लञ्थक्ध ने 
लोजोङ्ग छिगग्येद-मा में ) कहा गया है, “जब कमी दूसरों' के साथ संपर्क 
में आऊ तो मुझमे सब से हीन तथा नीच भावना हो और दूसरो' के प्रति 
सच्चे हृदय से स्नेह हो ।” उसी प्रकार वूसरो के नाम, यश की इच्छा 
'तथा स्वयं के दूसरो का दास होने की भावना का फल अपने को सुगति 
प्राप्त कराता है और दूसरे अपने पर विश्वास करने लगते हैं, सम्मान 
करते हैं, और अन्य सुख-संपत्ति भी मिलेगी। 


आत्मार्थं परमाज्ञाप्प दासत्वाद्यनुभूयते | 
परार्थ लेनमाज्ञाप्य स्वामित्वाद्यनुभूयते ॥ १२८ ॥ 


अपने लिए दूसरो से काम लेने का फल यह होगा कि दास, निधेन और 
नीच से नीच कुल में जन्म लेना पड़ेगा और दूसरो की सेवा में यथासंभव 
अपनी शक्ति लगाने पर जन्म-जन्मान्तर में अच्छा जन्म, सुन्दर रूप और 
THA जैसा सुखद फल अनुमव करने को मिलेगा । 


[ भविष्य और जन्म-जन्मान्तर की बातो को छोड़कर दैनिक जीवन 
या इसी वर्तमान जीवन में भी यही बात उचित है, और इसका प्रभाव 
स्पष्ट रूप से हमारे सामने है । जो जितना निःस्वार्थ होगा, समाज चिन्तक; 
उद्धारकर्ता और परोपकारी होगा उतना ही ज्यादा समाज में लोग उससे 
प्रसन्न रहेंगे, आदर करेंगे और उसपर विश्वास करेंगे। दूसरी ओर एक 
दुष्ट तथा स्वार्थी व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए दूसरो को घोखा देता है, 
कष्ट देता है, ऐसे स्वार्थी लोगो से सभी दूर रहना. पसन्द करेंगे और 
कहेंगे कि उस स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यह आपको धोखा देगा । 
समाज में उसे कोई नहीं चाहेगा और नीच समझेगा, निन्दा करेगा । 


इतिहास भी इसी तथ्य का साक्षी है। इतिहास के माध्यम से एक 
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महान्‌ समाज सेवक, जिसने निस्वाथे भाव से समाज-कल्याणे किया हो 
भौर दूसरो के उपकार किये'हो, की मृत्यु से सैकड़ो' वर्षे बाद भी लोग 
उसकी प्रशंसा करते हैं उसके कार्यों का अनुमोदन करते हैं, इस तरह उसका 
नाम प्रकाशमान रहता है । हाँ, .इतिहास में बहुत दुष्ट, क्रूर लोगो का 
उल्लेख अवश्य आता है परन्तु सैकड़ों वर्ष बाद भी लोग उनकी निन्दा 
करते हैं, लोग उनके नाम से डरते हैं और कहते कि उस समय ऐसा एक 
क्रूर और.हिसक व्यक्ति हुआ, जिससे इतना दुःख और पीड़ा समाज को 
प्राप्त हुई । भगवान्‌ करें भविष्य में ऐसे व्यक्ति संसार में न पैदा हों तो 
अच्छा हो । जीवन काल में भी ऐसे स्वार्थी व्यक्ति लाख कोशिश करें फिर 
भी सुखी एवं संतुष्ट नहीं हों सकते । वे हर प्रकार के कष्ट तथा अशुम TE- 


नाओ' का लक्ष्य बनते हैं । यह सब बातें हमें प्रत्यक्ष रूप में यहीं आज देखने 
को मिलती है । 


हमारे संसार का. भविष्य भी इसी बात पर निर्भर करेगा। हम 
जितना कम स्वार्थी और अधिक समाज-कल्याण तथा परोपकार की भावना 
वाले होंगे उतना ही ज्यादा विश्व में सुख-शान्ति का वातावरण होगा और 
कुछ आशा की किरणें दिखाई देंगी । इसके विपरीत, धनी हो या निर्धन, 
विद्वान्‌ हो या अनपढ, स्वार्थी बनकर अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरो की 
जान पर भी खेलने वाले दुष्ट स्वमाव के लोगों से भर जाने पर कितनी 
भी बाहरी वस्तु तथा विज्ञान की उन्नति क्यो न हो, किन्तु इस धरती पर 
रहने वाले प्राणी कदाचित्‌ सुख- चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। अतः संक्षेप 
में सुख-दुःख के कारणो' का वर्णन इस प्रकार है ।-- 


ये केचिद दुःखिता लोके सर्वे ते स्वसुखेच्छया । 
ये केचित्‌ सुखिता लोके सर्वे तेऽन्य सुखेच्छया ॥ १२९ ॥ 


संसार में जितना सुख है, परोपकार की इच्छा से. ag प्राप्त होता है 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 





अष्टम परिच्छेद RY 


भौर संसार में हर एक दुःख आत्मस्नेह के कारण अपने सुख की इच्छा से 
प्राप्त होता है l 


बहुना वा किमुक्तेन दृश्यतामिदमन्तरम्‌ t 
'स्वार्थाथिनश्च बालस्य मुनेश्चान्यार्थकारिणः॥ १३०॥ 


अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं, हम इसी बात से ऐसा निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि जब हम मात्र अपने लिए प्रयत्नशील स्बार्थी पृथग्जन 
तथा हर तरह से परोपकार में लगे तथागत बुद्ध इन दोतो के क्या गुण 
क्या दोष है, इस अन्तर कों देखते हैं तो सस्पष्ट हो जाता है कि निःस्वार्थ 
परकल्याण में क्या गुण हैं, और स्वार्थीपरत में क्या दोष है । 


न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि कुतः सुखम्‌ | 
स्वसुखस्यान्यदुःखेन परिवतंमकुर्वतः॥ १३१॥ 
परात्मपरिवतंन भावना के द्वारा अपना सुख दूसरो' के दुःख से विना 
बदले, हमें न बुद्धत्व प्राप्त होगा भौर न ही संसार के जीवन. में सुख-शान्ति 
मिलेगी, क्योंकि स्वार्थं के कारण. एक दूसरे का दमन करेंगे, . इसके लिए 
आक्रमण होंगे । अतः परात्मपरिवतंन के अभ्यास से ही जन्म-जन्मान्तर म 
देव एवं मानव जन्म की सुख-सुविधा एं प्राप्त होगी और अन्त में qata भी 
इसी से प्राप्त होगा । ` i 
आस्तां तावत्परो लोको दृष्टोऽयथो न सिध्यति। | 
भृत्यस्याकुवंतः कमं स्वामिनोऽददतो भृतिम्‌ ॥ १३२॥ 
वरकल्याण की भावना के विना भविष्य और परलोक जैसे तो दूर की 
बात है, इसी जीवन की अर्थसिद्धिमी नहीं हो सकती ।- जसे. मजदूरी के 
अनुसार काम न" करनेवाला मजदूर और काम के -अनुसार.या समय पर 
मजदूरी न देने वाला स्वामी दोनों अपने ऐहिक अर्थ भी fag नहीं कर 
सकते | 
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त्यवत्वान्योन्यसुखोत्पादं दृष्टादृष्टसुखोत्सवम्‌ । 
अन्योन्यदुःखनाद्‌ घोरं दुःखं गृह णग्ति मोहिताः ॥ १३३ ॥ 
दृश्यमान वर्तमान जीबन और ayer परलोक के लिए हर प्रकार के 
सुख के स्रोत परकल्याण.को छोड़कर मूर्ख लोग दूसरे प्राणी को दुःख तथा 
कष्ट पहुँचाने के कारण अनचाहे अनन्त दुःख पाते हैं । 


उपद्रवा ये च भरत लोके यावर्ति दुःखानि भयानि चेव । 
सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेण तत्‌ कि ममानेन परिग्रहेण ॥ १३४॥ 


यही नहीं, संसार में जितने बाहरी या आन्तरिक उपद्रव हैं, भाठ या 
सोलह प्रकार के भय जैसे जितने भी मय है और अनेक तरह के दुःख हैः 
उन सबकी जड़ आत्म-परिग्रह है, स्त्राथे-मावना है, जिसने हमें आज तक 
संसार के चक्र में घुमाया और बंधन में रखकर दुःख ही दुःख दिया । ऐसे 
प्रेतरूपी आत्मपरिग्रह की भावना को अवश्य त्यागना चाहिए | 


आत्मानपरित्यज्य दुःखं त्यक्तुं न शक्यते | 
यथार्निमपरित्यज्य दाहं त्यक्तुं न शक्यते ॥ १३५॥ 


स्वाथे-मावना का त्याग किये विना हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि 
जैसे अग्नि को हाथ से छोड़े विना दाह से मुक्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार 
आत्म परित्याग किये विना दुःख का परित्याग नहीं हो सकता | 


तस्मात्स्वदुःखशान्त्यर्थं परदुःखशमाय T N 
ददाम्यन्येभ्य भात्मानं परान्‌ गृह णामि चात्मवत्‌ ॥ १३६॥ 


इसलिए अपने पर होने वाले उपद्रव या भय को शांत करने और 
दूसरो' के दुःख को दूर करने के लिए अपने को दूसरो' के उपकार के 
fac समपित करना चाहिए और दूसरो को अपने समान ग्रहण करना 
चाहिए | 
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अन्यसंबद्धमस्मीति निश्चयं कुरु हे मनः। 
सवेसत्त्वाथंमुत्सुज्य नात्यच्चन्त्यं त्वयाधुना | १३७ ॥ 


(इस प्रकार आत्म तथा पर-परिग्रहण के गुण-दोषो को अच्छी तरह 
देखकर आत्म-परित्याग करने के बाद अपने मन को समझाना चाहिए कि )- 
हे मन ! अब तुम को दूसरों की सेवा के लिए त्याग चुका हें । अतः तुम्हे 
पर-कल्याण के अलावा और कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं | 


न युक्तं स्वार्थंदृष्ट्यापि तदीयेश्चक्षुरादिभिः | 
न युक्तं स्पन्दितुं स्वार्थमन्यदीयेः करादिभिः ॥ १३८॥ 


जब स्वयं दूसरों के लिए परित्याग कर चुके हैं तो अपनी नेत्रादि 
इन्द्रियाँ भी दूसरो' के लिए हैं और इनका प्रयोग स्वार्थ के लिए नहीं होना 
चाहिए । साथ ही साथ अपनी आँख जैसी इन्द्रियो से दूसरों को हानि 
पहुँचाने जैसा विपरीताथेक आचरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पर- 
कल्याण के लिए इनका परित्याग कर चूके हैं । 
_ तेन सत्त्वपरो भूत्वा कायेऽस्मित्‌ यद्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहत्यास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९ ॥ 


अतः अब प्राणियो' को प्रभुत्व देकर अपने शरीर में जो भी गुण हैं उन्हे 
छीनकर असंख्य प्राणियों के उपकार में लगाना चाहिये । 


हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि । 
भावयेर्ष्या च मानं च निविकल्पेन चेतसा ॥ १४० ॥ 


(अब यहाँ से एक विशेष चिन्तन अभ्यास विधि का वर्णन है )-यहाँ 
सर्वप्रथम दो पक्ष की कल्पना इस प्रकार करें कि “हीन आदि” अर्थात्‌ 
अपने से हीन, अपने बराबर का भौर अपने से महान्‌, ऐसे तीन स्तर के 
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प्राणियो' का समूह एक ओर करें और स्वयं दूसरी ओर भामने-सामने बैठे 
a, तो अपना एक दूसरा रूप निष्पक्ष बनकर प्राणियों के समूह में शामिल 
होकर अपने उस मुलभूत स्वार्थमय रूप के आचरण की विवेचना करेंगे तो 
हम यह देखेंगे कि उस तरफ के स्वार्थी रूप, अपने से महान प्राणी के प्रति 
ईर्ष्या रखता है अपने बराबर के प्रति प्रतिद्वन्द्वात्मक विचार और अपने से. 


हीन प्राणी के प्रति अभिमान भावना करता है। इस प्रकार का अभ्यासः 


-बहुत लाभदायक है । 


[ यहाँ पर एक आसान तरीका इस प्रकार हो सकता है जो “उत्पत्तिः 
क्रम? की भावना जैसा है। एक ओर स्वयं की स्वार्थ स्वभाव-वाला अहंकारी 
और अभिमानी रूप होने की कल्पना करे और दूसरी ओर दुःखी प्राणियो' के 
समूह की भावना करे । अब इन दो पक्षों के बीच में आप निष्पक्ष होकर 
यह परीक्षण करें कि दोनों मे कौन महत्त्वपूर्ण है, किसको कितनी सुविधा 
मिलनी चाहिए ? दोनों पक्ष सुख के अभिलाषी हूँ, दुःख से मुक्त होना 
चाहते हैं और समान रूप से सुख-सुविधा प्राप्त करने भौर दुःख-निवृत्ति का 
अधिकार भी रखते हे, परन्तु स्वयं को कितने भी महत्त्वपूर्ण क्यो न समझे, 
वह एक प्राणी है. दूसरी भोर असंख्य प्राणियो' के सुख-दुःख का प्रश्‍न है। 
“अत; कोई भी निष्पक्ष विचार वाला व्यक्ति एक स्वार्थी व्यक्ति का पक्ष 
नहीं ग्रहण करेगा, बहुसंख्यक का पक्ष लेना ही स्वाभाविक हे । इसलिए स्वयं 
sift समूह्‌ के पक्ष में बैठकर उस स्वार्थ आत्मकेन्द्रस्थ के प्रति ईर्ष्या, 
अहंकार तथा प्रतिद्वन्द्वी का विचार उत्पन्न कर भभ्यास-करने से चिन्तन 
स्पष्ट होगा, जो लाभदायक होगा 1 बहुजन के उपकार का. विचार करना 
बुद्धिमानी का कार्य हे । अतः स्वयं उस प्राणि समूह के पक्ष में शामिल 
होकर उस स्वार्थी के प्रति इस प्रकार परिवाद करें जैसे-- 


एष सत्क्रियते नाहं लाभी नाहमयं यथा। _. 
स्तूयतेऽयमहं निन्यो, दुःखितोऽहमयं सुखी ॥ १४१॥ 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 








CT IP 


a 


अष्टम परच्छिद २१७ 


इस स्वार्थी ‘arent’ का सत्कार होता हैं, हमारा नहीं, वह लाभः 
युक्त है हम लोग नहीं, उसकी स्तुति होती है और हमारी निन्दा, बह 
सुखी है पर हम दुःखी है, ऐसा अन्याय क्‍यों ? 


अहं करोमि कर्माणि, तिष्ठत्येष तु सुस्थित्रः । 
ˆ अयं किल महान्‌ लोके, नीचो5हं किल निगुण? ॥ १४२॥ 


हम हर प्रकार का परिश्रम करते हैं, और वह भाराम से बैठा है, 
फिर भी ag लोक में महान्‌ है ओर हम नीच तथा निगुंण है। 
सातवा. दिनः 

[ जैसे व्यान अभ्यास के प्रसंग में आचार्य नागार्जुन ने कहा है, “qoa: 
aa एवं ज्ञानवगं के संभार की पूर्ति से प्राणिमात्र के हित के लिए ( धम 
काय तथा रूपकाय ) दोनों श्रेष्ठ कायो की प्राप्ति हो lx ऐसे विचार 
के साथ “ध्यान पारमिता परिच्छेद' का अध्ययन करना चाहिए। उस 
पुण्यवगे तथा ज्ञानवगं संभार संचय के अनेक उपाय बोधिचर्यावतार में 
afra हैं। ' यहाँ ध्यान-पारमिता परिच्छेद में एक उपाय बोधिचित्त का 
अभ्यास करना है । बोधिचित्त के आधार के साथ पुण्य संचय होने से बद्धत्व 
प्राप्त होता है। हमारे जितने मी पुण्य संचित होंगे उनका बोधि प्राप्ति 
के लिए उपयुक्त होना या न होना बोधिचित्त पर निर्भर है। बोधिचित्त 
के विना शून्यता के ज्ञानवाली प्रज्ञा से भी बोधि प्राप्त नहीं हो सकती । 


इसलिए घ्यान पारमिता परिच्छेद में मी बोधिचित्त के अभ्यास पर जोर 
देता है और यही महायान धर्म का सार है । 


यह बोधिचित्त परकल्याण की भावना है, अत्यन्त मद्र तथा उत्तम. 


* पुण्येनानेन पुरुषः भूत्व सम्भारलभिनः। 


पुण्यज्ञानादिसम्भूतसत्कायद्वयमाप्नुयुः 11 युक्तिषष्ठिक ॥ ६१॥ 
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चित्त हे । थोड़ा बहुत हितकारी और उदार मन होने पर भी सुख चेन 
की साँस लेने को मिलता हैं । इससे स्वयं सुखी रहता है और अपने घर 
परिवार या पास-पड़ोस के लोगों को भी चैन मिलता है। यदि हम विश्व- 
शान्ति की बात को लें-तो जितने. हितैषी और उदार मन के हम होंगे 
उतनी ही ज्यादा वास्तविक सुख-शान्ति विश्व में फैलेगी । छोटे बड़े 
हर एक देश की सुख-शान्ति उस देश या use के नागरिको की उदारता 
और उपकार भावना पर निर्भर है। यही कारण है कि हरएक व्यक्ति का 
उदार मन होना चाहिए afa हमें राष्ट्र एवं विश्‍व स्तर पर शान्ति और 
मैत्री की आवस्यकता है तो उदारचित्त होना, सद्भाव, मंत्री, परोपकार, 
करुणा जैसे चित्त के अच्छे गुणो' से युक्त मानव होने की आवश्यकता है । 
इसलिए संसार का हर एक घमं समानरूप से उदारचित्त बनाने का 
उपदेश देता है । संक्षेप में, सभी धमं हमें अच्छा और उदारचित्त वाले 
मनुष्य बनने की शिक्षा देता है । अतः जैसे मैंने कल परसो भी कहा था 
कि हरएक घमं का आदर करना चाहिए, श्रद्धा रखती चाहिए। एक 
वास्तविक घामिक व्यक्ति को चाहिए कि वह धमे की शिक्षा एवं उपदेशो 
को कार्ये रूप दे, यथासंमव धर्माचरण का अभ्यास करने का प्रयत्न करें । 
हमलोग भगवान्‌ बुद्ध के अनुयायी होने के नाते अच्छे गुणो की शिक्षा लें 
और उनका अभ्यास करें, न कि हाथ में माला लेकर मूह से झगडा करें, 
ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए । यदि लड़ाई झगड़ा ही पसन्द है तो 
aH को त्याग कर ऐसा दुष्कर्म करें। यदि धमं से संपके ही चाहते हैं तो 
धर्मं के अनुरूप आचरण होना आवश्यक है । 


यहाँ पर बोधिचर्यावतार का उपदेश लेने का उद्देश्य यह है कि क्लेशो” 
का दमन हो, विशेषकर क्रोध कम हो और हम उदार चित्त के बने । इस 
उपदेश को ग्रहण करके अपने दैनिक जीवन के आचरण में कुछ परिवर्तन 
करे, कुछ प्रभाव इसका आपके चित्त पर पड़े और आप यह कह सकें या 
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अनुमव कर सकें कि बोविचर्यावतार के उपदेश से मुझे यह लाभ मिला, 
इतन। भम्यास मँ HST । इसके विपरीत व्यवहार में कुछ न अपनाकर, 
काम, क्रोध, ईर्ष्या द्वेष के प्रबल रहते भी “मे बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे 
बोविचर्यावतार का उपदेश सुनने को मिला” इतने ही से यहाँ उपदेश लेने 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । l 

` किन्नौर, गडशा और स्पीति प्रदेशों में भी इस समय भौतिक विक्रास 
हर दिशा में हो रहा है। मानव समाज में सुख-सुविधा के लिए मोतिक 
विकास आवश्यक है । इसके साथ-साथ भगवान्‌ तथागत की बहुमूल्य शिक्षा 
जो शताब्दियों से फली-फूली है उसे मी सुरक्षित रखता आवश्यक है | इन 
दोनो का साथ चलाने से बाहरी भौतिक सुल-सुविधा ओर आन्तरिक मन 
की शान्ति से पूर्ण एक बहुत खुशहाल समाज का निर्माण होगा। मोतिक 
विकास के प्रयत्न में लगकर एकांगी विकास द्वारा एक ऐसा समय मीआ 
सकता है जब मनुष्य पैसे या भौतिक वस्तु का गुलाम बन जाय ओर सुखः 
शान्ति का प्रश्‍न खतरे में पड़ जाये । दोनो में संतुलन होना चाहिए। | 


उदार चित्त, प्राथंना ओर अभिलाषा मात्र से उत्पन्न नहीं हो सकता । 
उसके लिए प्रयास करना होगा, यथासंभव उदार चित्त उत्पन्न होने में 
विघ्न डालने वाले विचारो' का निराकरण में सहायक कारणो' पर बारबार 
चिन्तन करके उदारता उत्पन्त करनी चाहिए । बोधिचर्यावतार में वणित 
उपायो' का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, जानी हुई बात पर पुनः पुनः विचार 
करके उसे चित्त पर अंकित करके व्यावहारिक रूप देता चाहिए, क्योंकि 
धर्माभ्यास का अर्थ मात्र जानकारी नहीं अपितु घें के ag को चित्त से 
जोड़ना है। अतः बोधिचर्यावतार जैसे ग्रन्थ को बारबार पढ़कर चितन . 
और अभ्यास करने. पर धीरे-धीरे हमारा कोयले की भांति कलुषित चित्त 
मी शंख की तरह शुद्ध हो सकंता हैं। ] (aa हम qa विषय पर 
आयें जहाँ अपने स्वार्थी 'आत्मा? के प्रति Sort आदि करने की बात थी) 

१५ 
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कि निगुणेन कतंव्यं स्वस्यात्मा गुणान्वितः | 
सन्ति ते येष्वहं नीचः सन्ति ते येष्वहं वरः ॥ १४३ ॥ 


क. 


वह गुणी है, हम लोग fad । हमारे अन्दर तथागत गर्भ जैसे गुण 
निहित हैं, अतः प्रयत्न करने पर हम भी गुणी हो सकते हें । हमें निराश 
होने का कोई कारण नहीं । यह सब बातें सापेक्ष है। हमारी अपेक्षा 
बह ज्यादा गुणी. है परन्तु किसी और की अपेक्षा हम उच्च हैं, 
गुणी है। 


शीलदृष्टिविपत्त्यादि क्लेशशक्त्या न मदवशात्‌ | 
चिकित्स्योऽहं यथाशक्ति पीडाप्यङ्गीकृता मया ॥ १४४:॥ 


शील-विपत्ति, दृष्टि-विपत्ति आदि के कारण भी निराश नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि यह सब दोष सहज और नित्य नहीं है, वे आकस्मिक 
है। उस आत्मा से यह भीं कहना. चाहिए कि तुम्हें हम लोगों की 
विपत्ति से रक्षा करनी चाहिए भोर गुण सिद्ध करने का कष्ट भी उठाना 

- चाहिए । द 


अथाहमचिकित्स्योऽस्य॒कस्मान्मामव मन्यते । 
कि ममेतद्गुणेः कृत्यमात्मा तु गृणवानयम्‌ ॥ १४५॥ 


यदि हम प्रणियो' की रक्षा तुम नहीं करते तो फिर हमारा अवज्ञा 
क्यो करते हो? ऐसी स्वार्थ-मावना वाले के गुणो' से हमें क्या लेना देना है, 


अर्थात्‌ 'भात्मा' का लाभ हमारे लिए सिद्ध नहीं होता | 


 दुर्गतिव्याडवकत्रस्थे नेवास्य करुणा जने। 
अपरान्‌ गुणमानेन पंडितानु विजिगीषते ॥ १४६॥ 
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दुरांचरण तथा मिथ्या--दृष्टि के कारण दुगंति-रूपी सपे के मुह पर 
स्थित वह स्वार्थी अपने बाहरी गुणों से अभिमानित होकर विद्वानो' को 


जीतना चाहता है । ( इस प्रकार यहाँ तक उस कल्पित अपने से श्रेष्ठ 
स्वार्थी 'आत्मा” के प्रति ईर्ष्या की भावना का वर्णन किया गया है। ) 


सममात्मानमालोक्य यतः स्वाधिक्यवृद्धये । 
कलहेनापि संसाध्यं लाभसत्कारमात्मन! ॥ १४७ ॥ 
यहाँ से उस स्वार्थी आत्मा' को अपने बराबर मानकर प्रतिद्वन्द्वी 
भाव उत्पन्न करने की विधि है--उस स्वार्थी “आत्मा” से बढ़ने के लिए 


लाभ-सत्कार आदि ज्यांदा पाने के लिए कलह करना पड़े तों भी प्रयत्न 
करेंगे । 


अपि सर्वत्र मे लोके भवेयुः प्रकटा गुणा: । 
अपि नाम गुणा येऽस्य न श्रो$्यन्त्यपि केचन ॥ १४८ ॥ 


उस स्वार्थी “आत्मा” को नीचा दिखाने हेतु हम अपने गुणों को सारे 
संसार में प्रकाशित करेंगे और उसका गुण कोई न सुने ऐसी स्पर्धा उपायर 
पूर्वक करेंगे । f 


छाद्येरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । 
सुलब्धा अद्य मे लाभा पूजितोऽहमयं न तु ॥ १४९॥ 


प्रति स्पर्धा के लिए, अपने दोषों को गुप्त रखूंगा, जगत्‌ में मेरी पूजा 
होगी उसकी नहीं ओर मुझे लाभ-सत्कार प्राप्त होंगे जो उसको प्राप्त 
नहीं हो सकते | 


पश्यामो मुदितास्तावञ्चिरादेनं ASIF | 
हास्यं जनस्य adem निन्ययमानमितस्ततः ॥ १५० ॥ 
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इस प्रकार उस स्वार्थी आत्मा को नीचा दिखाकर चिर काल तक 
हम प्रसन्न होकर तिरस्कृत दृष्टि से देखेंगे और समस्त जगत के उपहास 


तथा निन्दा का सांधन बतायेंगे । 


अस्यापि हि वराकस्य स्पर्धा किल मया सह्‌ | 
किमस्य श्रुतमेतावत्‌ प्रज्ञा रूपं कुलं धनम्‌ ॥ १५१ ॥ 


(अब उस कल्पित स्वार्थी आत्मा से अपने को श्रेष्ठ समझकर उत्साहः 
उत्पत्ति का उपाय का प्रसंग आता है ) -बेचारा यह हमारे साथ स्पर्धा की 
इच्छां रखता है, परन्तु वह असमर्थं है क्योंकि हम उससे श्रवण या प्रज्ञा 
अर्थात्‌ ज्ञान और बृद्धि, रूप, कुल, घन भादि में बढ़कर है 


एवमात्मगुणान्‌ श्रुत्वा कीत्येमानमितस्ततः | 
संजातपुलको हृष्टः परिभोक्ष्ये सुखोत्सवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकार सर्व-विख्यात हमारे गुणों को सुनकर तुम्हें ( स्वार्थी 
: आत्मा को ) रोमाञ्चयुक्त प्रसन्नता अनुभव होनी चाहिए । 


यद्यप्यस्य भवेल्लाभो प्राह्यो$स्माभिरसौ बलात्‌ | 
दत्त्वास्मे यापनामात्रमस्मत्कायं करोति चेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


यदि उस स्वार्थी आत्मा को लाभ प्राप्त हो, तो हमारी इच्छा के 
अनुसार कार्य करने पर जीविका मात्र देकर बाकी छीन लिया जायेगा । 


सुखाच्च च्यावनीयोऽयं योज्योऽसद्व्यथया सदा | 
अनेन शतशः सर्वे संसारव्यथिता वयम्‌ ॥ १५४॥ 


इस स्वार्थी की सभी सुख-सुविधाएँ ase करके उसे हमेशा पीडित कर 
परकल्याण श्रम का दुःख देना चाहिए। (भब इस श्लोक के उत्तराधे से 
स्वयं अपने चित्त पर प्रस्थापित आत्मापरिग्रह को. पहचानकर उस पर 
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काबू पाने की चिन्तन-विधि भाती है )--इस आत्म-परिग्रहण ने सैकड़ों 
कल्पों तक की सांसारिक जन्मों में हमें सताया है। 

[ पृथग्जनों के लिए आत्म-परिग्रह और आत्म-सत्य की धारणाए यह 
दोनों मिलते-जुलते अर्थ के हैं और ऐसी धारणा उत्पन्न करने में एक 
दूसरे के सहायक तथा पूरक भी होते हैं । ] 


अप्रमेया गताः कल्पाः स्वार्थं जिज्ञासतस्तव | 
श्रमेण. महतानेन दुःखमेव त्वयाजितम्‌॥ १५५ ॥ 


अपने स्वार्थी चित्त को इस प्रकार समझाना चाहिए कि तुम स्वार्थी 
होकर अपने स्वाथं की इच्छा करते हुए इस कठोर श्रम में असंख्य कल्प 
बिता चुके परन्तु दुःख के सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त हुआ । 
महिज्ञप्त्या तथात्रापि प्रवतँस्वाविचारतः | 
द्रक्ष्यस्येतद्गुणान्‌ पश्चादुभूतं हि वचनं FA १५६ ॥ ` 


' जैसा तथागत बुद्ध ने देशना की है, वैसा ही आज से यदि परकल्याण 
के लिए परिश्रम करें, तो परोपकार के अनेक गुण देखने को मिलेंगे, 
क्योंकि भगवान्‌ का वचन यथार्थे है, प्रमाण है! 


अभविष्यदिदं कमं कृतं पूर्वं यदि त्वया । 
बौद्ध संपत्सुखं मुक्त्वा नाभविष्यदियं दशा ॥ १५७ ॥ 


हे स्वार्थी चित्त ! यदि तुमने पहले ही इस परात्मर्पारवतँन भाव का 
अभ्यास किया होता तो आज मेरो ऐसी दुदेशा नहीं होती कब का बुद्धत्व 
प्राप्त हो गया होता । 


तस्माद्यथात्यदीयेषु शुक्रशोणितबिन्दुषु । 
gad त्वमहंकारं तथान्येष्वपि भावय ॥ १५५ ॥ 
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अतः दूसरों के शुक्र-शोणित की. बूँदों से बने इस शरीर,के प्रति जिस 
तरह आत्म-परिग्रहण करता है उसी प्रकार की भावना दूसरों के प्रति मी 


उत्पन्न करती चाहिए | 


HATA भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यद्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहुत्यार्थं परेभ्यो हितभाचर॥ १५९॥ 


इस प्रकार अपने को पराया समझकर जितने भी गुण या सुविधायें 
भपने शरीर को प्राप्त है उन्हें हटाकर परकल्याण के लिए प्रयुक्त करना 
चाहिए। 


अयं सुस्थः परो दुस्थो नीचेरन्योऽयमुच्चकेः। 
परः करोत्ययं नेति कुरुष्वेष्या त्वमात्मनि ॥ १६० ॥ 


“यह स्वार्थी सुखी है, दूसरा नहीं, यह उच्च है दूसरे नीच, यह काम 
नहीं करता, दूसरे करते हैं” इस प्रकार विचार करके अपने चित्त से ईर्ष्या 
करनी चाहिए। 


सुखाच्च च्यावयात्मानं परदुःखे नियोजय । 
कदायं कि करोतीति छलमस्य निरूपय ॥ १६१ ।। 


अब हम स्वयं को सुख से वंचित करके उसे दूसरों को दे और दूसरों 

का दुःख स्वयं लेकर हर एक दोष का परीक्षण करें। [ हर एक प्राणी' 
चाहता तो सुख है, दुःख कभी नहीं फिर अज्ञानवश दुःख के निराकरण और 
सुख की प्राप्ति के उपाय न जानने के कारण सुख से वंचित है। वह भना- 
यास दुःख उत्पन्न करने वाले कार्यो पर टूट पड़ता है। अतः करूणा के साथ 
हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि दूसरों के दुःख अपने ऊपर लेकर दूसरों 
का उपकार करें, क्योंकि जैसे हम स्वयं सुख के अभिलाषी हैं वैसे ही हर 
एक प्राणी भी है।. दुःख मी अनेक प्रकार का है, जैसे gi का दुःख है, 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


त ech ita RS 








अष्टम परिच्छेद IN 


सुगति में मी रोग तथा जन्म-मृत्यु आदि दुःख हैं, रूप ओर अरूपधातुओं में 
भी व्याप्त-संस्कार दुःख हैं । वैसे सब दुःखों को समाप्त करने की इच्छा 
होनी चाहिए । समूल या कारण सहित उन प्राणियों के पाप, क्लेश, उनकी 
वासनाओं सहित दूर करने के लिए उत्सुक होकर ऐसा विचार करना 
चाहिए कि यदि त्रिधातु के समस्त प्राणियों के दुःख मुझपर ण्डने से समी 


ऽपणी दुःख से मुक्त हो जाएं तो इससे अच्छा और उचित क्या हो सकता 
है। इसलिए अब विभिन्न प्रकार के दुःखों को अपने पर लेने के लिए 
उनका इस प्रकार वर्णन आता है। ]— 


अन्नेनापि कृतं दोषं पातयास्येब मस्तके । 
अल्पमप्यस्य दोषं च॒ प्रकाशय महाजनेः॥ १६२॥ 


दूसरे के किये गये दोषों को भी अपने द्वारा किये गये पाप का फल 
मानकर, दोष स्वीकार करना चाहिए और यदि अपने द्वारा दूसरों के प्रति 
हुआ न्यूनतम दोष होतो भी सबके सामने ढिढोरा पीटकर उसे प्रकट 
करना चाहिए। 


अस्याधिकयशोवादेयंशोऽस्य मछिनीकुरु | 
निक्षष्टदासवच्चेनं सत्वाकार्येषु वाहय ॥ १६३॥ 


दूसरों के नाम या कीति की प्रशंसा करके अपने नाम को नीचे अंकित 
करे और सबका दास समझकर प्राणियों के काये स्वयं करे । 


नागन्तुकगुणांशेन स्तुत्यो दोषमयो ह्ययम्‌ । 
यथा कश्चिन्न जानीयाद्‌ गुणमस्य तथा कुरु ॥ १६४ 0 


यह स्वार्थी आत्मा दोषपूर्ण है, इसके आरोपित गुणों की आंशिक स्तुति 
भी न करें, किसी को इसके गुणों का पता ही न होने दे । 
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संक्षेपा्यद्यदात्मार्थे परेष्वपकृतं त्वया । 
तत्तदात्मनि सत्तवार्थे व्यसनं विनिपातय ॥ १६५ ॥ 


संक्षेप में अनादिकाल से स्वार्थ के लिए जो हानि अनेक प्राणियों को 
पहुँचाया है वही हानि अपने ऊपर लेनी चाहिए । 


नेवोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ | 
स्थाप्यो नववधूवृत्तौ Pat भीतोऽथ संवृतः॥ १६६ ॥ 


अपने चित्त को लोभी होने में उत्सा हित न कर, इसे नई बहू की तरह 
सलज्ज और सभीत आचरण में बन्द रसे । 


एवं कुरुष्व fast न कतंव्यमिदं त्वया । 
एवमेव वशः कार्यो - निग्राह्मरतदतिक्रमे ॥ १६७॥ 


जैसा चित्त को अनुशासित रखने की इच्छा है, वेसा ही व्यवहार मे 
होना चाहिए, यदि चित्त इस प्रकार के परकल्याण का उचित व्यवहार 
नहीं करता तो उसे स्मृति द्वारा वश में करके दण्डित करने की धमकी 
दैनी चाहिए । 1 
अथेवमुच्यमानेऽपि चित्त नेदं करिष्यसि। ` 
त्वामेव निग्रहीष्यामि सवंदोषारत्वदाश्रिताः ॥ १६८ ॥ 
तू स्वार्थी चित्त, यदि मेरे कहने पर मी उचित व्यवहार नहीं करता तो 


इस लोक भौर परलोक में हर एक दोष पर आश्रित रहेगा और तेरा नाश 
होना निश्चित है । 


क्व यास्यसि मया ee: सवंदर्पान्निहन्मि ते । 
अन्योऽसौ पूर्वकः कालस्त्वया यत्रास्मि नाशितः ॥ १६९ ॥ ` 
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वह पहले का समय कुछ और ही था जब तुमने मेरा नाश किया, 
“परन्तु अब मैंने आत्मपरिग्रहीत तुम से होने वाले सभी दोष जान 
faz हैं, अब तुम कहीं नहीं भटक सकते । तुम्हारा सारा घमंड नष्ट 


करूंगा | 


अद्याप्यस्ति मम स्वार्थं इत्याशां त्यज सांप्रतम्‌ । 
त्वं विक्रीतो मयान्पेषु बहुखेदमचिन्तयन्‌ ॥ १७० ॥ 


हे स्वार्थी चित्त! अब स्वार्थ भावना त्याग दे, क्योंकि मैंने 
qa आत्मपरिग्रहण करने वाले को दूसरों के हाथ बेच दिया है, तुम्हे 
निराश न होकर यथाशक्ति दूसरों की भलाई करनी होगी । 


cat सत्त्वेषु न दास्यामि यदि नाम प्रमादतः । 
त्वं मां नरकपालेषु प्रदास्यसि न. संशयः ॥ १७१॥ 


यदि तुझ 'आत्मस्नेह' को दसरों के हवाले न कर दाँतों निश्‍चय ही 
तुम मुझे नरकपालों के हाथ सौंपने वाले हो । 


एवं चानेकधा दत्वा त्वयाहं व्यथितश्चिरम्‌ । 
निहन्मि स्वार्थचेटं तवां तानि वराण्यनुस्मरनु॥ १७२ ॥ 


. ऐम्हार द्वारा इस प्रकार नरक पालों के हवाले किये जाने से मैंने 
अनादि काल से दुःख ही दुःख agua किया है, परन्तु अब उन वैरो का 
समरण करते हुए तुम्हारे स्वार्थ तथा आत्मस्नेह की भावनाओं को समल 


“नष्ट कर दूंगा | 


न कतंव्यागत्मनि प्रीतियंद्यात्मप्रीतिरास्ति ते । 
यद्यात्मा रक्षितव्योऽयं रक्षितव्यो न युज्यते ॥ १७३ N 
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यदि तुम सम्पूर्ण और वास्तविक आनन्द के अभिलाषी हो तो इस 
qaar युक्त आत्मस्नेह को तुम्हें त्याग देना चाहिऐ, और स्वयं भव तथा 
भाक्ष दोनों से बचने के लिए सदा दूसरों की रक्षा करनी पड़ेगी । 


यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपालनम्‌ । 
सकुमारतरो भूत्वा पतत्येव तथा तथा ॥ १७४॥. 


जितना अधिक पालन हम इस शरीर का करेंगे उतना ही अधिक यहः 
असहनशील होता जायेगा, कमी संतुष्ट नही होगा । 


अस्येवं पतितस्यापि सर्वापीयं वसुन्धरा। 

नाळं पूरयितुं वांछा तत्कोऽस्येच्छां करिष्यति ॥ १७५ ॥. 
अशक्यमिच्सः क्लेश आशाभङ्गञ्च जायते । 

निराशो यस्तु सवत्र तस्य संपदजीणंका॥ १७६ ॥, 


और इस पतित की इच्छा की पूति समुची घरती से भी नहीं हों 
सकती तो भला कौन मूढ़ उसकी इच्छा की पूर्ति करे, अर्थात्‌ कोई: नहीं 
कर सकता | यही नहीं, उस असाध्य इच्छा की पूर्ति का प्रयास करने'- 
से क्लेश उत्पन्न होगा, निराश होना पड़ेगा परन्तु जो व्यक्ति शरीर 
या घन-दौलत की चिन्ता से दूर रहता है उसका सुख-संपत्ति कभी नष्ट 
नहीं होता। 


तस्मान्न प्रसरो देयः कायस्येच्छाभिवृद्धये । 
भद्रकं नाम तद्वस्तु यदिष्टत्वान्न गृह्यते ॥ १७७॥ 


अतः इस शरीर की माँग बढ्ने को अवसर न देना ही अच्छा है, भौर 
प्रिथ वस्तुओं का स्मरण न कर संतृष्ट होना ही अच्छी वस्तू है 


। [ संतुष्टः 
है तो धनी है। बाहरी वस्तु कितनी भी रहे यदि मन असंतष्ट है 


तो fasta 
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के बराबर है । जैसे कहां गया है, “संतुष्ट व्यक्ति के द्वार पर धनी लेटा ही 
होता है”, अर्थात्‌ जितना अपने पास है उसे ही पर्याप्त समझकर संतोष 
करने से सुखी रह सकते हैं, और लोमी तथा असंतुष्ट होकर लाखों करोडौं 
रूपए होने पर भी और कमाने की इच्छा से अनेक प्रकार के कष्ट झेलने 
पड़ेगे। कभी उस धन से सुख प्राप्त नहीं होगा। अतः संतोषी होना 


आवश्यक है, विशेषकर हम प्रव्रजित लोगों को | 


भस्मनिष्ठावसानेयं निएचष्टान्येन चाल्यते । 
अशुचिप्रतिमा घोरा कस्मादत्र ममाग्रह: ॥ १७८ ॥ 


कितना भी पालन पोषण करें, अस्त में इस शरीर का भस्म gar- 
निश्‍चित है, जो स्वयं अचेतन है, हिलने डोलने में असमर्थं है, परन्तु चित्त के 
द्वारा हिलता है, स्वभाव से अपवित्र और भयंकर है फिर क्‍यों हम उसके 
प्रति आत्म-परिग्रह का भाव रखते हैं? 


कि भयानेन यन्त्रेण जीविना वा मृतेन बा । 
लोष्टादेः को विशेषोऽस्य हाहंकार न नश्यसि ॥ १७९ ॥ 


हम जीयें या मरे, इस शारीरिक यंत्र से कोई लास नहीं, अन्य ढेले में. 


भोर इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है, अतः इसके प्रति अहंकार नष्ट 
होना चाहिए। 


शरीरपक्षपातेन वृथा दुःखमुपाज्यते । 
किमस्य काष्ठतुल्यस्य द्वेषेणानुनयेन वा ॥ १८० ॥ 


शरीर सत्कार में लगकर व्यर्थ में दुःख कमाता है। उपकार या 


हानि पहुँचाने वालों पर राग-द्वेष करना बेकार है, क्योंकि यह शरीरः 
अचेतन है । 
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मया वा पालितस्येवं गृथ्राद्यैभ॑क्षितस्य वा । 
न च स्नेहो न च द्वेषस्तत्र स्नेह करोमि किम्‌ ॥ १८९ ॥ 


इस समय मेरे द्वारा पालन होने और अन्त में गीध आदि से खाये 
जाने पर इस अचेतन शरीरको अपनी ओर से न मेरे प्रति राग है, न 
गीधों के प्रति द्वेष, फिर हमारा शरीर पर स्मेह या आसक्ति का होना 
व्यर्थे है । 
रोषो यस्य खलीकारात्तोषो यस्य च पूजया | 
स एव चेन्न जानाति श्रमः कस्य कृते नु मे ॥ १८२॥ 


शरीर के तिरस्कृत होने पर हम क्रोधित होते हैं और पूजा-प्रशंसा 
होने पर संतोष प्रकट करते हैं, परन्तु स्वयं शरीर तो अचेतन होने सें भला- 
'बुरा कुछ नहीं समझता, अतः हमारे ये सब कष्ट निष्फले हैं । 


इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सुहृदः किल । 
सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे प्रिया! ।। १८३ ॥ 


जिसको मेरा शरीर प्रिय लगता है वे मेरे मित्र हैं, इसलिए मुझे इससे 
स्नेह है । ऐसा तके देना भी उचित नहीं क्योंकि अपने शरीर से हर एक 
जाणी प्रेम करता है, अतः हमें हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम व्यवहार 
करना चाहिए । 


यस्मान्मयानपेक्षेण कायस्त्यक्तो जगद्धिते । 
अतोऽयं बहुदोषोऽपि धार्यते - कर्मभाण्डवत्‌ ॥ १८४ ॥ 


. इस शरीर के प्रति आसक्ति छोड़कर परकल्याण के लिए इसका दान 
करना चाहिए और भनेक दोष होने पर भी कार्य साधन के रूप में घारण कर 
इसका प्रयोग करना चाहिए । 
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[ आचाये शान्तिदेव ने शिक्षासमुच्चय में शरीर; धन, तथा पृण्य के 
दान करने, रक्षा करने, शुद्धि एवं वृद्धि करने की जो शिक्षा दी है उसी के 
अनुसार उचित समय पर उनका सदुपयोग होना चाहिए। जैसे उचित 
समय पर शरीर परित्याग करना, महान्‌ परोपकार सिद्ध करने हेतु 
शरीर की रक्षा करना, रक्षण करते समय भात्म-परिग्रह जैसे दोष से मुक्तः 
होना और उसका पालन-पोषण करना चाहिए। इसी प्रकार घन और 
qa के विषय में मी जानता चाहिए। ] 


तेनाल॑ लोकचरितेः पंडिताननुयाम्यहम्‌ । 
अप्रमादकथां स्मृत्वा स्त्यानमिद्ध निवारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 
अब तक जो बल-आचरण हमने किये उतने से संतुष्ट होकर विद्वानों 
का अनुसरण और अप्रमाद कथाओं का स्मरण कर निद्रा, स्त्यानमिद्ध आदि 
समाधि के आवरणों का परित्याग करना चाहिए । 
१८५: ucts cen cree dere cate none ०२० र्क (ie 
दुःखों से छुटकारा पाने के लिए हमें महाकरुणामय बोधिसत्त्वो का 
अनुसरण कर चित्त को वश में रखकर दिनरात निरन्तर अभ्यास करना 
आवश्यक है । 


तस्मादावरणं gi समाधानं करोम्यहम्‌ । 
विमार्गाच्चित्तमाकृष्य स्वालम्बननिरंतरम्‌ ॥ १५६ ॥ 
इसलिए निद्रा, मिद्ध आदि ध्यान के पाँच आवरणों का नाश करने के 
लिए चित्त को असन्मागँ की कल्पना से मुक्त करके संम्यक्‌ लक्ष्य पर निरन्तर 
स्थिर रखकर विपश्यना की प्राप्ति के लिए समाधिस्थ होना चाहिए.। यहाँ 
पर 'आवरणो" का अर्थ ज्ञेयावरण तथा क्लेशावरण मी ले सकता है। 
॥ ध्यानपारमिता नामक अष्टम परिच्छेद समाप्त ॥ 


* यह श्लोक संस्कृत पाठ में नहीं है । 
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नवम परिच्छेद 
प्रज्ञापारमिता 


राग-द्वेष जैसे जो अनेक परित्याज्य दोष हैं, उनके निराकरण के लिए 
विभिन्न प्रकार के उपाय या प्रति-पक्ष होते हुए मी उनका समुल निराकरण 
असंभव है जब तक सत्य-ग्रहण का परित्याग नहीं होता क्योंकि समस्त 
'क्लेशों की जड़ सत्य-ग्रहण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक 
'क्लेश-दोष का या तो हेतु है या प्रत्यय बनकर उसका उत्पाद करता है । 
'सत्य-ग्रहण के समाप्त होने से इन सब दोषों की निवृत्ति संभव है । 
'इसलिए “प्रमाणवात्तिक” में कहा गया है-- मंत्री आदि अविद्या के प्रतिः 
“कूल न होने के कारण, महान्‌ दोषों का नाश नहीं कर पाते” अर्थात्‌ मंत्री, 
“करुणा आदि सत्य-ग्रहण के साथ एक लक्ष्यको विषय बनाकरः परस्पर 
प्रतिकूल धारणा वाले न होने से सत्य-ग्रहण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता, 


अतः भात्म-ग्रहण के प्रतिपक्ष में निरात्मज्ञान का होना आवश्यक है; जिसके 
fay निरात्म का अथे स्थापित करना चा fag ı 


सामान्य तौर पर दार्शनिक दृष्टिकोण से बौद्ध होने या न होने का निर्णय 
“चार विशुद्ध दर्शन मुद्राओं” से होता है, जो इस प्रकार हैं--जो संस्कृत है 
ag अनित्य है, जो साश्रब है वह दुःख है, सभी घमं शून्य एवं Tuer हैं, 
"और निर्वाण शान्त है। हर एक बौद्ध सिद्धान्तवादी निरात्मता को स्वीकार 
करता है, परन्तु उस 'निरात्म? के अर्थ का विवेचन करते समय कोई सूक्ष्म 
अथे को लेता है और कोई स्थूल अर्थ को । इसमें स्पष्ट मतान्तर भी होते 
हैं। माध्यमिक तथा योगाचार दो महायानी सिद्धान्त धर्मनिरात्म सिद्ध 
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करते हैं और वेभाषिक तथा सौत्रान्तिक ये दोनों धर्मनिरात्म को न मान- 
कर पुद्गल-निरात्म को मानते हैं। हाँ, कुछ विद्वानों की शंका है कि 
वैमाषिको का कुछ उपशाखायें धमनिरात्म भी स्वीकार करते हैं। धर्म- 
निरात्म के अथं तथा परिभाषा में भी अत्तर है, परन्तु उनमें माध्यमिकों 
की दृष्टि प्रमुख है । उन माध्यमिकों में मी आचार्य नागार्जुन के अनुवर्तती 
आचार्य बुद्धपालित तथा चन्द्रकीति की परम्परा प्रमुख है। यहाँ बोधि- 
चर्यावतार में भी आचार्य शान्तिदेव ने नागाजुन, चन्द्रकीति आदि की 
परम्परा के अनुसार 'माध्यमकावतार” के सिद्धान्त को आधार मानकर. 
निरात्म सिद्ध किया है। 


यहाँ पर विवेच्य अविद्या का अर्थ सत्य-परिग्रह है, अतः अविद्या को 
क्लेश-आवरण मानकर व्याख्या की गयी है, जैसा कि आचार्य चन्द्रकीति का 
मत है। वेसे मारत में इस विषय पर दो भिन्न चिन्तन घाराएँ हैं। पहली 
घारा में भाचाये असङ्ग आदि का मत आता है जो वस्तु स्थिति की अज्ञानता 
को ही अविद्यां मानता है और दूसरी धारा भाचार्य नागार्जुन आदि की है 
जो अविद्या का धमे स्वभावतः असत्य होने पर भी स्वभावतः सत्य होने के 
विपरीत धारणा मानती है, मिथ्या दृष्टि मानती है। द्वादशाङ्ग प्र तीत्य= 
समुत्पाद के आदि में अविद्या जो संसार की मूल है वही[सत्य-ग्रहण है t 
इसलिए adara प्राप्त करने के लिए तो आवश्यक है ही मोक्ष मात्र प्राप्त 
करने के लिए भी शून्यता का ज्ञान आवश्यक है। यदि इस अविद्या को 
क्लेश-आवरण मानते हैं तो फिर ज्ञेयावरण की व्याख्या केसे होगी ? इस्‌ 
अविद्या या सत्य-ग्रहण के द्वारा संचित वासना को शेयावरण मानते हैं ॥ 
उस ज्ञेयावरण की वासना के निराकरण के लिए अविद्या के निराकरण की 
स्पष्ट आवश्यकता है। इस प्रकार सर्वज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालने वाला 
शेयावरण ओर मोक्ष प्राप्ति मे विध्न डालने वाला क्लेश-आवरण दोनों का 
प्रतिकारक मात्र शून्यता का ज्ञान या दर्शन है । अतः क हते ह~ 
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इमं परिकरं af प्रज्ञा्थ हि मुनिजंगो । 
तस्मादुत्यादयेट्पज्ञां. दुःखनिवृत्तिकांक्षया ॥ १ ॥ 


जितने भी उपाय तथागत ने बताएँ हैं, वे सबके सब गन्यता-ज्ञान की 
प्रज्ञा प्राप्ति के साधन हैं| [दूसरे शब्दों में, जितने मी बुद्धवचन हैं प्राणी के 
कल्याण के लिए है । विनेय-जनो का लक्ष्य निःश्रेयस निर्वाण या अभ्युदय की 
प्राप्ति है, जैसा कि ( आचाय चोंखापा ने प्रतीत्यसमुत्पादस्तृति में ) कहा 
है, “भापकी सभी देशनायें प्रतीत्यसमुत्पाद के प्रस्थान से ही प्रवृत्त हैं और 
वे भी निर्वाण प्राप्ति के लिए हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो शान्ति या 
निर्वाण देने वाला न हो ।” प्रज्ञा भी अनेक प्रकार के उपायों का सहारा 
लेकर क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण का प्रतिकारक बनकर उनका निराकरण 
कर सकती हे । अतः समी बुद्ध वचन शून्यता-ज्ञान की प्रज्ञा के विकास के 
लिए हैँ । यहाँ 'परिकरं” का अर्थे इस प्रकार भी ले सकते हे कि पारमिता 
को अब तक की क्षमा, शील, समाधि आदि की देशना अन्तिम पारमिता 
प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए हे । इस अर्थ के प्रसंग में हमें इस प्रकार समझना 
होगा कि सामान्य तौर पर शून्यता का ज्ञान श्रावक तथा प्रत्येकबुद्ध को 
भी होता है और यह स्पष्ट है कि उसके लिए दान, शील आदि आवश्यक 
नहीं है अर्थात्‌ क्लेशावरण के प्रतिकार के लिए अन्य पारमिताओं का होना 
भी आवश्यक नहीं, परन्तु यहाँ पर बोधिचित्त उत्पन्न करके प्राणिमात्र के 
कल्याण के. लिए बुद्धत्व प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए ज्ञेया- 
वरण का निराकरण आवश्यक है। दान, शील भादि अन्य पारमिताओं का 
सहारा लेकर ही शून्यता करुणा सारभूत या “सर्वाकारव रोपेतशून्यता” की 
जान प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं अपने दुःखों के शमन के लिए और 
विशेषकर प्राणिमात्र के उपकार के लिए बुद्धत्व चाहने वालो को अपने 
और दूसरों के Seals शमन के लिए प्रज्ञा उत्पन्न क रनी चाहिए। 


प रज्ञा का अ वस्तु परिस्थिति के ज्ञान से है जिसके लिए दो सत्यों 
१६ 
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को जानना आवश्यक है । अतः अगले इलोक में दो सत्यों का वर्णन 


आता है-- 


संवृतिः परमार्थश्च सत्यद्दयमिदं मतम्‌ । 
बुद्ध रगोचरस्तत्त्व॑ बुद्धि: :संवृतिरुच्यते॥ २ ॥ 


संवृति या व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य ऐसे ज्ञेय वस्तु के दो 
सत्य हैं। परमार्थ सत्य द्वेताभास प्रपंच-विषयक बुद्धि का विषथ नहीं है 
और जो द्वैतामास प्रपंच-विषयक बुद्धि का विषय है वही संवृति सत्य हे । 
या सरल शब्दों में सूक्ष्म विश्लेषण से faz होने वाले को परमार्थ सत्य 
और सामान्य ज्ञान से सिद्ध होने वाले को संवृति सत्य कहते हैं । [ दोनों 
सत्यो को जानना क्यों आवश्यक है? वह इस प्रकार एक उदाहरण से 
समझा जा सकता है--जंसे आप किसी व्यक्ति के साथ संपर्क रखकर उसके 
ज्ञान आदि गुणों का उपयोग करना या सहारा लेना चाहते हैं, परन्तु 
उससे संबन्ध बढ़ाने से पहले यह भी जाननां आवश्यक है कि उस व्यक्ति 
का कैसा चरित्र है, बाहरी आचरण और आन्तरिक चरित्र में क्या 
अन्तर है ? उस अन्तर से तात्पय उस व्यक्ति के गुण दोष से है, उसे जानकर 
ही आप उससे लाभ उठा सकते हैं, अपने कार्य-सिद्धि में सहारा ले सकते 
हैं, उसके साथ यथेच्छा जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें 
संसार तथा निर्वाण के दृष्टि गोचर लौकिक घमो के साथ संपक में रहकर 
और उनका सहारा लेकर ज्ञान मागे प्राप्त करना है, कर्म-फल के सिद्धान्त 
का पालन करना है, फिर भी उन घर्मो के वास्तविक परिस्थिति की जान- 
कारी होनी आवश्यक है। मात्र वस्तुओं की बाहरी परिस्थिति को वास्तविक 
स्थिति मानकर चलने से हमें गुमराह होने का खतरा है। वास्तविक 
स्थिति जानकर, असत्य समझकर, प्रयोग में लाना लाभदायक होगा । 
इसलिए दो सत्यों को जानना आवश्यक है। ] 

अब प्रश्‍न भाता है कि क्या ये दोनों सत्य भिन्न स्वभाव के हैं ? स्वभाव 
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से दोनों सत्य एंक हैं, एक ही वस्तु के दो पहलू हँ, फिर भी ( व्यतिरेक ) 
पृथक संज्ञा के हैं । अतः प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र में कहा गया है, “रूप. शून्य 
है, शन्यता रूप है, रूप से शून्यता भिन्न नहीं और शून्यता से रूप भिन्न 


नहीं ॥” यहाँ रूप शून्य होने का भर्थ रूप स्तम्भ से रहित है शून्य है, ऐसा 
नहीं । जो रूप दिखाई दे रहा है वही शून्य है यह अर्थ है । शून्यता भी रूप 


इसलिए है कि प्रत्येक घमं प्रतीति से समुत्पन्न है, हर एक चीज बनने या 
_बिगड्ने के लिए हेतु और प्रत्यय की अपेक्षा रखती है। कुछ भी विना 
'कारण के स्वतन्त्र सिद्ध नहीं होता । यही स्वतन्त्र सिद्ध न होना ही शून्यता 
है। परन्तु स्वतन्त्र न होने से और हेतु-प्रत्यय की अपेक्षा रखते हुए ., i 
भी यह रूप दिखाई देता है, अतः शून्यता रूप है। रूप के स्वभाव से 


“असत्यता ही रूप का स्वभाव है, तत्त्व है, इसलिए रूप भी शून्यता से भिन्न 


नहीं, क्योंकि उसी रूप की. परतन्त्रता से. वही रूप शून्य सिद्ध होता है, 
अन्य किसी वस्तु.पर रूप की शून्यता सिद्ध होना असंभव है । परतन्त्र और 
प्रत्यय-निर्भर होने के कारण ही- वह रूप परतन्त्रतावश अनेक आकारो में 


- दिखाई देता है । इसलिए शून्यता भी रूप से भिन्न नहीं होती । 


या फिर इसकी व्याख्या इस प्रकार करें कि परमार्थ सत्य, दैतामास 
भ्रपंच विषयक बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ag बुद्धि data 
है । संवृति का अर्थ आवरण, व्यवहार आदि होता है, इसलिए यहाँ यह 
अर्थ होगा, जैसे “अज्ञान तामसी स्वभाव का आवरण हे, अतः संवृति 
है” वह बुद्धि सत्यग्रहण से प्रत्यक्ष या उसकी वासना से दूषित है। 
इसलिए परमार्थ सत्य इस सत्यग्रहण विषयक बुद्धि का विषय नहीं बनता । 
यदि उपयु क्त, “बुद्धि का विषय नहीं बनता” इसका अर्थ परमार्थं सत्य 
किसी भी बुद्धि का विषय नहीं होता, ऐसा समझें तो सवेथा गलत होगा । 


यह बुद्धि का विषय होना आगे चौथे इलोक के “बान्ध्यते धीविशेषेण 


योगिनोप्युत्तरोत्तरे: ।” से स्पष्ट है कि योगियों में भी उत्तरोत्तर भूमि के 
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ज्ञान से निम्नतर भूमि के. ज्ञान को निराकरण होता है । अतः पहला 
बुद्धि का अर्थ gama प्रपंचविषयक बुद्धि है और दूसरा बुद्धि का 
अर्थे शून्यता ज्ञान की सामान्य बुद्धि है । 


साधारणतः दो सत्यों की बात अनेक faar में मिलती है । बौद्ध 
मत में भी वैमाषिकों से लेकर प्रासंगिक-माध्यमिकों तक में अपने-अपने 
सिद्धान्त के आधार पर विवेचना आती है। परमार्थं सत्य का विभिन्न 
प्रसंगों में अनेक अर्थ है, जैसे परमार्थंगुरू का अर्थ अन्तिम या श्रेष्ठ गुरू है 
और शास्त्रों में परमार्थ शान, परमाथं-अथे तथा परमार्थ-साधन के उल्लेख 
भी आते हैं । इसलिए परमाथं का अर्थ मी अपने-अपने प्रसंगानुसार जानना 
चाहिए। सभी परमार्थे प्रयोगों के अर्थ का एक ही प्रसंग में समझने के 
प्रयास का मतलव, गलत अर्ध समझना होगा ।. तन्त्रों में भी अनेक अर्थों में 
परमार्थं का प्रयोग हुआ हे जो पृथक्‌ अर्थ-बोधक है, गृह्यसमाज जैसे 
अंनुत्तर तन्त्र में परमाथं-आमास्वर कहा गया है जो मुख्यतः विषयिक 
आमास्वर के अथे में है, मन से संबंधित है । जोगछेनः परम्परा में आदि- 
सहज चित्त को परमां चित्त. कहा गया है, जो स्वाभाविक अर्थ का है। 
यहाँ तन्त्र में चित्त का अर्थं साधारण चित्त से भिन्न है। मेरे इस विषय पर 
कुछ विस्तार से प्रकाश डालने का यह्‌ प्रयोजन है कि हमें परमाथ जैसे 
एक शब्द का अनेक प्रसंगो में अलग-अलग अर्थ होने के कारण यथाप्रसंग 
अर्थ समझना चाहिए। विद्वानों के मत या लेखों के यथार्थ बोध के लिए 
जिस प्रसंग में उस शब्द का प्रयोग हुआ हो उसी प्रसंग में समझने से हमें 
कम मतभेद दिखाई देगा और यह सही है, वह गलत है, कहने का कम 
अवकाश होगा जिससे भारोप-प्रत्यारोप कम होंगे । ऐसा होने से सबके प्रति 


श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा और सभी के लक्ष्य में समानता की 
जानकारी मिलेगी । 
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तत्र लोको द्विधा दुष्टो योगी प्राकृतकस्तथा । 
तत्र प्राकृतको लोको योगिलोकेन बाघ्यते॥ ३॥ 
बाध्यन्ते घोविशेषेण योगिनोऽपयुत्तरोत्तरेः । 
दृष्टाम्तेनोभयेष्टेन कार्यार्थमविचारतः ॥ ४॥ 


इन दो सत्यों की स्थापना करने वालों में भी दो तरह के लोग हैं। 
एक ध्यान के द्वारा समाधि से शून्यता के ज्ञान वाले हैं और अपने TATA 
के द्वारा शून्यता का AF जानने वाले रहस्यवादी तथा साधारण, अर्थात्‌ 
वस्तुवादी हैं। उनमें से निम्न सिद्धान्त के मत उत्तर सिद्धान्तवादी माध्य- 
मिक के मत से खण्डित होते हैं। योगियों में भी अधिक अभ्यास के 
अनुभव वाले उत्तरोत्तर भूमि के योगी के ज्ञान से निम्नतर भूमि के योगी 
के मत का खण्डन होता है । एक दूसरे के मंत का खण्डन दोनो पक्षों द्वारा 
अभिमत स्वप्त, माया आदि उदाहरणों के द्वारा होता है और अपना मत 
स्थापित होता है। यद्यपि बुद्धत्व प्राप्ति ही हमारा परम फल है, लोग 
अविचार पूर्वक ( विना परीक्षण ही ) अपनी कार्य-सिद्धि में लगे रहते हैं । 


फल या कार्यार्थे का तात्पये बुद्धत्व से है जिसका उल्लेख अनेक बार भागे 
भी आता है । 


लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्त्वत: | 
न तु मायावदित्यत्र विवादो योगिलोकयो: ॥ ५ ॥ 


( जब अन्तिम फल या कार्याथं को व्यवहार में दोनों वस्तु स्वीकार 
करते हैं तो योगी और साधारण लोगों में मतभेद क्यों ? )- साधारण लोग 
वस्तु की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं परन्तु योगी लोग वस्तुओं की 


वास्तविकता को नहीं मानते और वास्तव में उनको मायामय समझते है । 
इसी दृष्टिकोण के कारण दोनों में बहस दै । 
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प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धया न प्रमाणतः । 
अणुच्यादिषु शुच्यादिप्रसिद्धिरिव सा मृषा g 


रूप आदि जो हमें प्रत्यक्ष लगता है वह लोकप्रवाद के कारण हीं 
वास्तविक लगता है, परन्तु मिथ्या दृष्टि है । कोई भी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं है । जैसे वास्तव में अशुचि शरीर आदि को लोग शुंचि मानते हैं, वेसे 
ही वास्तव में ऐसा न होने पर मी साधारण लोग जैसा दिखाई देता है 
वैसा ही समझते हैं । 


लोकावतारणार्थ हि भावाः नाथेन देशिताः। 

तत्वतः, क्षणका नेते संवृत्या चेद्विरध्यते ॥ ७॥ 

न दोषो योगिसंवृत्मा लोकात्‌ ते तत्त्वदशिन: । 
अन्यथा लोकबाधा स्याद्‌ अशुचिस्त्रीनिरूपणे ॥ ८ । 


यदि वस्तुवादी यह तकं देता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने चार आये सत्य, 
अनित्यता, दुःखमयता, शून्यता आदि की देशना की है, तो वास्तव में हुए 
विना ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती। उसका उत्तर यह है, कि भगवान्‌ ने 
जगत्‌ को तत्त्वज्ञान में प्रवेश कराने के लिए अनित्यता और क्षणिकता है 
ऐसा कहा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वस्तु परमार्थतः या वास्तव 
में क्षणिक या अनित्य है। फिर दूसरी आशंका यह प्रकट होती है कि 
व्यवहार में भी लोक-प्रवाद विपरीत हो जायेंगे क्योंकि साधारण लोग 
वस्तु की क्षणिकता को नहीं जानते । परन्तु योगियों के लिए ऐसा कोई 
दोष नहीं। शुचि, सुखी, नित्य आदि की धारणा से मुक्त अशुचि, भनित्य 
आदि का ज्ञान साधारण लोगों के लिए परमार्थ की तरह है या लोक- 
प्रवाद के आधार पर । यदि हर एक लोक-प्रवाद से दोष सिद्ध होता है तो 
स्त्री आदि agfa को शुचि मानना होगा क्योंकि लोक व्यवहार में स्त्री को 
शुचि मानते हैं । f 
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मायोपमाज्जिनातयुण्यं सदभावे$पि कथं यथा | 
यदि मायोपमः सत्वः कि पुनर्जायते मृत: ॥ ९ ॥ 
यावप्प्रत्ययसामग्री तावान्मायापि वर्तंते । 
दीर्घ॑संतानमात्रेण कथं सत्वोऽस्ति सत्यतः॥ १० ॥ 


r 


मायामय भसत्य होने पर भी बुद्ध पूजा आदि पुण्य संचय से मायामय 
पुण्य कमं हो सकता है, जैसे तुम स्वयं वस्तवादी सत्य लक्ष्य के प्रतिकार से 
सत्य पुण्य का प्राप्त होना मानते हो । ( प्रश्‍न )--यदि प्राणी मायामय है 
तो मृत्यु के बादनरक आदि जन्म कैसे होता है? (उत्तर ) जैसे माया 
भी अपने कारण-सामग्री के रहने पर ही माया के हाथी-घोड़े मी रहते हैं, 
उसी प्रकार जब तक कारण रहेगा पुनर्जन्म भी होते रहेंगे। एक जीव के 
चिरकाल तक और माया के बहुत थोड़े समय तक रहने के कारणःएक का 
सत्य या वास्तविक और दूसरे के असत्य होने का तके नहीं दे सकते । 


मायापूरुषघातादी चित्ताभावान्न पापकम्‌। 
चित्तमायासमेते तु पापपुण्यसपुदुभवः॥ ११॥ 


( प्रशन ) यदि सवे जगत्‌ मायामय है तो मनुष्य की हत्या करने में 
पाप क्यों लगता है? (उत्तर ) माया पुरुष अचेतन होने के कारण उसकी 
हत्या से पाप नहीं लगता, परन्तु लौकिक-पुरुष माया रूपी चित्त से मुक्त है, 
चेतन है । इसलिए उस के साथ आचरण से पाप या पुण्य होता है। 


मंत्रादीनामसामर्थ्याज्न मायाचित्तसंभवः। 
सापि नानाविधा माया नानाप्रत्ययसंभवो ॥ १२॥ 
नेकस्य सवेसामथ्ये प्रत्ययस्यास्ति कुत्र चित्‌ । 
मन्त्र या द्रव्य में चित्त उत्पन्न करने की शक्ति न होने के कारण माया 
निमित हाथी-घोड़ों में मायामय-चित्त नहीं हो सकता परन्तु विभिन्न प्रकार 
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के मायामय घमं नानाप्रकार के प्रत्यय पर निर्भर हैं। ऐसा कोई मायारुपी 
शक्तिशाली प्रत्यय नहीं होता जिससे हर एक धमं उत्पन्न हो । 


fdr: परमार्थेन संवृत्या यदि संसरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
बुद्धोऽपि संसरेदेवं ततः किं बोधिचयेया । 
प्रत्ययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छिद्यते न हि॥ १४ n 
प्रत्ययानां तु विच्छेदात्‌ संवृत्यापि न संभव: | 


यदि माध्यमिको के मतानुसार परमार्थं में न संसार है और न निर्वाण 
है, परन्तु स्वभाव से शून्य होना ही स्वाभाविक निर्वाण शक्ति है और 
स्वमाव से शून्य होने पर भी संसार में TRY का चक्र चलता रहता है, 
तो निर्वाण और संसार स्वभाव से एक होंगे । अतः बोधिसत्त्व को बुद्धत्व 
प्राप्ति के लिए बोधिचित्त के अभ्यास से क्या लाम ? (समाधान )--जब 
तक प्रत्ययों का उच्छेद नहीं होता माया भी समाप्त नहीं होती । स्वमाव 
से शून्य होने पर भी प्राणियों में बुद्धत्व प्राप्ति का प्रत्यय 'तथागत-गर्भ! 
निहित है और इन आकस्मिक दोषों की शुद्धि से निर्दोष स्वभाव प्रकट होने 
पर निर्वाण प्राप्त होता है। प्रत्ययों का उच्छेद तोने पर संवृति से भी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । ः 


[अब यहां से विज्ञानवादियों के आक्षेपों का समाधान किया जा 
रहा है। विज्ञानवादियों का मत है कि स्वमाव-शून्य होने का अर्थं सर्वथा 
शून्य है। वे तीन स्वमावो% के आधार पर सूत्रों का अथे लेते हैं। जैसे 
भ्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र” में रूप से सर्वेज्ञता तक शून्य होने का अर्थ भी उन 
तीन स्वभावों के आधार पर ही लिया जाता है उनके मत में बाह्य गृह्याकार 

और बान्तर ग्राहकार दोनों चित्त स्वरूप हैं। बाह्यार्थं न मानकर आन्तरिक 
= ee 
 *१. परतन्त्र २. परिनिष्पन्न ३. परिकल्पित । 
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-की वासना के प्रकाश में आने से ही नानाप्रकार के घमं उत्पन्न होते हैं। 
ञ्चे मात्र विज्ञान को सत्य मानते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से विज्ञानवादी 
माध्यमिक को उच्छेदान्त पतित मानकर उनके मत.का खण्डन किया जा 
"रहा है। ]— 


यदा न श्रान्तिरप्यस्ति माया केनोपलभ्यते ।। १५॥ 
यदा मायेव ते नास्ति तदा किप्रुपलभ्यते । 
'चित्तस्येव स आकारो यद्यप्यव्योऽस्ति तत्वतः ॥ VE 


विज्ञानवादी आक्षेप करता है, “यदि भ्रान्ति युक्त चित्त भी स्वभावतः 
नहीं होता तो सब धर्मो के मायामय होने का बोध कराने वाली बुद्धि कैसे ? 


“( माध्यमिकों का समाधान है )--तुम्हारे मत में तो मायामय धमे की fad- 
"चना हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम स्वभावतः न होने का अथे सवंथा न 
- होना मानते हो। इसलिए तुम्हारे मतं में भी माया बोधक बृद्धि नहीं 
' हों सकती । ( विज्ञानवादी )--रूप आदि बाह्य वस्तुओ' का जो आकार 
"दिखाई देता है वही उनका स्वमाव नही होता, उनका स्वभाव चित्त का 
"स्वभाव ही है, उससे भिन्न नहीं । 


चित्तमेव यदा माया तदा कि केन दृश्यते । 
उक्तं हि लोकनाथेन चित्तं चित्तं न पश्यति ॥ १७॥ 
न च्छिनत्ति यथात्मानमसिंधारा तथा मनः। 


( माध्यमिको' का आक्षेप )— बाह्यार्थं न मानकर चित्त को ही माया- 


मय माना जाएँ तो वह कौन-सा प्रमाण-ज्ञान है जो विषय हीन बुद्धि को 
सिद्ध करता है? (विज्ञानवादी का समाधान) ऐसा कोई बात नहीं है। एक 
“जौ चित्त का अन्तर-मुखी भाग है, उसे देख सकता हे, अर्थात्‌ इसमें दृश्य 
"और दष्टा की व्यवस्था होती हे (यह मत आगम विरुद्ध है, ऐसा 
“माध्यमिको का आक्षेप है ae आगम के भी प्रतिकूल है क्योंकि भगवान्‌ 
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बुद्ध ने कहा हैँ-कि उस चित्त से उसी चित्त को नहीं देख सकते, जैसे उसी 
तलवार की धार से वही तलवार नहीं काटी जा सकती । 


आत्मभावं यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ ॥ १८॥ 
नेव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसावृः। ` 
न हि स्फटिकवन्नीलं नीलत्वेऽन्यमपेक्षते ॥ १९ ॥ 

तथा किचित्परापेक्षमनपेक्षं च दृश्यते । 


( इसके समाधान हेतु विज्ञानवादी ) कहते हैं कि जैसे दीप स्वः 
एवं पर सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही यह चित्त अपने आपको” 
देख सकता है। ( फिर माध्यमिको का आक्षेप )--चुम्हारा उदाहरण ही 
गलत है, क्योंकि दीप अंधकार में पडी वस्तु को प्रकाशित करता है परन्तु 
स्वयं को प्रकाशित नहीं. करता क्योंकि दीप स्वयं प्रकाशमान है। यदि 
प्रकाशमान को भी प्रकाश से प्रकाशित करना पड़े तो अंधकार का कभी: 
निराकरण हो ही नहीं सकता । फिर आगे विज्ञानवादी कहते हैँ 


अनीलत्वे न तंन्नीलं [कुर्यादात्मानमात्मना] || २० । 


कि स्फटिक को नीला दिखाने के लिए दूसरे नीले पदार्थ का होना 
आवश्यक है, परन्त नीला अपनी नीलिमा को दिखाने के लिए निरक्षेप है, 
उसी प्रकार विज्ञान अपने आप को दिखाने में सापेक्ष तथा निरक्षेप दो 
भवस्थाएँ स्वीकार कर सकता है । 


[ संक्षेप में इस प्रकार के तके-वितक॑ का मूल कारण यह है कि किसी: 
वस्तु का होना या न होना, उसे ग्रहण करने वाले प्रमाण के होनेयान 
होने पर निर्भर है। रूप आदि धर्म हैं क्योंकि उनको जानने वाला प्रमाण-- 
विज्ञान है, अर्थात्‌ रूप आदि की स्थापना उसको ग्रहण करने वाले ज्ञान 


या प्रमाण से होती है । अब यह प्रश्‍न आता है कि रूप आदि को जानने 
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वाले उस प्रमाण या विज्ञान को कैसे सिद्ध किया जाय ? माध्यमिक मत 

में विषय से विज्ञान और विज्ञान से विषय की स्थापना होती है। दोनों के 

प्रतीत्य-समुत्पन्न होने के कारण दोनों की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं 
होती । एक दूसरे पर frat होने के कारण स्वभाव शून्यता सिद्ध है! 

विज्ञानवादी यह स्वीकार नहीं करते, फिर भी रूप आदि विषय की स्थापना 
प्रमाण या विज्ञान सें हो सकती है, परन्तु उस विज्ञान को विषय द्वारा 
सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञानवादी बाह्य वस्तु को नहीं मानते ॥ 
अतः उन्हें स्वसंवेदन स्वीकार करना पड़ता है, जिसके विना विज्ञान कीः 
स्थापना नहीं होती । इसलिए यहाँ स्वसंवेदन का आक्षेप होता है और 
दोनों मतो' के बीच वाद-विवाद होता है। ] 

( माध्यमिक ) स्फटिक जैसे पदार्थं को नीला दिखाने के लिए नील 
कारण बन सकताहै परन्तु नील अपने आप नील में परिणत करने का 
कारण नहीं बन सकता । ऐसा होने से कर्ता और कमं एक होने का _ दोषः 
होगा । 

नीलमेव हि को नीलं [नीलहेतुर्यथेक्ष्यते] । 
Ls. fT ॥ २१॥& 
दीपः प्रकाशत इति ज्ञात्वा ज्ञानेन कथ्यते । 
बुद्धिः प्रकाशत इति ज्ञात्वेदं केन कथ्यते ॥ २२ ॥. 
प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दुष्टा न केनचित्‌ | 
वन्ध्पादुहितुली ठेव कथ्प्रमानापि सा Fat ॥ २३ N 
यदि विज्ञानवादी ऐसा माने कि दीप स्वयं अपने को प्रकाशित करता 
' है और इसकी जानकारी विज्ञान से होती है इस पर ( माध्यमिक ) का 
कथन है कि चित्त के प्रकाशमान होने का ज्ञान किससे होता है? कौन सा 





+ संस्कृत टीका में आंशिक व्याख्या मिलता है परन्तु पूरा श्लोक न किसी 
भी संस्करण में मिलता है, न तिब्बतो अनुवाद से । 
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दूसरा चित्त है? अन्य द्वारा जानने से तो अनन्त होगा और किसी के द्वारा 
नहीं जाना जाता है तो चित्त के गुणों की विवेचना करना वन्ध्या-पृत्री के 
atat की चर्चा करने के समान ही निष्प्रयोजन होगा । 


यदि नास्ति स्वसंवित्तिविज्ञानं स्मर्यते कथम्‌ | 
अन्यानुभुते संबन्धात्‌ स्मृतिराखुविषं यथा ॥ २४॥ 


( विज्ञानवादी) इस प्रकार स्वसंवेदन सिद्ध करता हे क्रि यदि 
कल-परसों किसी रूप को देखकर आज स्मरण आता है, उस रूप को ग्रहण 
करने वाला विज्ञान रूप का अनुभव करता है और कल मैंने रूप देखता 
है, ऐसा उस रूप-विषय का स्मरण होता है। दूसरे के अनुभव से स्मरण 
नहीं हो सकता, अतः स्वसंवेदन के कारण ही स्मरण होता है। माध्यमिक 
आक्षेप करता है कि रूप आदि देखने का तात्कालिक अनुभव होना आवश्यक 
नहीं है और स्वसंवेदन तथा परसंवेदन का होना भी जरूरी नहीं। इनके 
विना विषय-विषयी सम्बन्ध से स्मरण होता है, जैसे मुषिक-विष के शरीर 
में प्रवेश के समय विष का अनुमव न होने पर भी बाद में स्मरण होता 
है। [ इसे अपने अनुमव से जान सकते हैं कि कल आपको मच्छर काटा 
और आज आपके शरीर पर सूजन है। कल मच्छर काटने का अनुभव 
हुआ, परन्तु विष प्रवेश का अनुभव नहीं हुआ। फिर भी भाज विष के 
कारण सूजन देखने पर यह स्मरण आता है कि हाँ, कल मुझे मच्छर 
जब काटा उस समय मेरे शरीर में जहर प्रवेश के कारण यह सूजन हुआ 

7 ऐसा स्मरण होता है । ] 


अत्ययान्तरयुक्तस्य दर्शनात्स्वं प्रकाशते । 
सिद्धाञ्जनविधेह ष्टो घटो नेवाञ्जनं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


विज्ञानवादी फिर यह तक देता है कि श्मथ प्राप्त होने पर विस्थिर 
आदि अन्य प्रत्ययों के कारण, देव लोक दूसरों के चित्त और सदर देश- 
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कालादि भी देख सकना संभव है, तो चित्त का अपने आपको देख 
सकना अवश्य संभव el भतः इस चित्त को स्वसंवेदन की संज्ञा देना ही 
चाहिए | । 

( माध्यमिको का समाधान )--यह कोई आश्चयं की बात नहीं, मंत्र 
तथा द्रव्यों के योग से बनाये गये ओषधि (faataa ) आँख पर लगाने 
से दूर के घट और पृथ्वी के अन्दर का खजाना आदि दिखाई पड़ सकता 
है, परन्तु सिद्धांजन स्वयं नहीं देख सकता । इसी प्रकार विज्ञान अपने 
आप को नहीं देख सकता | 


( इस प्रकार स्वसंवेदन न होने पर परसंवेदन का भी न होने कीः 
मत का प्रतिषेष होने पर भी जो लोक-व्यवहार में देखा, सुना या समझा 
जाता है उसका निषेध नहीं होता । ) 


यथा दुष्टं श्रुतं ज्ञातं नेवेह प्रतिषि .यते । 
सत्यतः कल्पनात्वत्र दु:खहेतुनिवायंते ॥ २६॥ 


यहाँ लोक-व्यवहार में जो देखा, सुना या समझा जाता है उसका निषेध 

हम नहीं करते परन्तु उनके प्रति सत्य की कल्पना और ऐसी दृष्टि कोः 

जन्म देने वाले स्वसंवेदन आदि का प्रतिषेध करते हैं, क्योंकि यह कल्पना. 
दुःखों का कारण बनती है । 


चित्तादच्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कल्प्यते । 
वस्तु चेत्‌ सा कथं नान्याऽनन्या चेन्नास्ति वस्तुतः ॥ २७॥ 
असत्यपि यथा माया दुश्या द्रष्टु , तथा मनः | 


ग्राह्य बाह्यार्थं, माया आदि चित्त से अभिन्न हैं। चित्त के आत्म- 
स्वरूप हैं, ऐसा माना जाय तो रूप आदि बाह्यार्थं सत्य होने से जैसा: 
दिखाई देता है वैसे ही होने चाहिए। यदि होते तो चित्त से भिन्न होना 
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चाहिए और नाना प्रकार के आकार को चित्त का स्वरूप माना जाय तो 
असत्य होने के कारण वस्तु हो ही नहीं सकती stat दिखाई देती है, वैसी 
'कोई वस्तु नहीं हो सकती । ( इसके उत्तर में विज्ञानवादी कहते हैं )-- 
जैसे मायामय हाथी-घोड़े वास्तव में हाथी-घोड़े.न होते हुए भी अपनी 
जगह हाथी-घोड़ा होते हे, उसी प्रकार रूप आदि बाह्य ग्राह्य वस्तुं 
भी बाह्यार्थसत्‌ न होने पर भी देखे जा सकते हैं और विषय बनते हैं l 
{ माध्यमिक )--यदि ऐसा होता तो इसी प्रकार के तर्क से चित्त, जिसे 
"तुम सत्य मानते हो, उसे भी असत्य सिद्ध कर सकते:क्योंकि वास्तव में ज्ञ 
होते हुए भी ग्राहक चित्त विषयों की विवेचना कर सकता है। जैसा दृइप्र है 
वैसी दृष्टि भी हैं । मं 


वसतवाश्रयश्चेत्‌ संसार; सोऽथथाकाशवद्‌ भवेत्‌ ॥ २८॥ 
वस्त्वाश्चयेणाभावस्य क्रियावत्त्वं कथं भवेत्‌ । 
असत्सहायमेकं हि चित्तमापद्यते तव ॥ २९॥ . 
्राह्मधुक्तं यदा चित्तं तदा सर्वे तथागता; । 

एवं हि को गुणो लब्धश्चितमात्रेऽपि कल्पिते ॥ ३० ॥ 


विज्ञानवादी कहता है, संसार के हर एक असत्य और कल्पित वस्तु का 
आधार सत्य होना आवश्यक है, नहीं तो सब आकाश के समान शून्य 
होगा और संसार या मोक्ष जैसी व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी । यदि 
ऐवा है तो फिर यह अर्थ हुआ कि संसार का आधार चित्त है, जो सत्य है, 
और सत्य में कोई विकार नहीं होता, फिर संसार और मोक्ष भादि परि- 
वर्तन असंभव है । 


यहीं नहीं, विज्ञानवादियों के मत स्वीकार करने में और भी विसंगतियाँ 
हैं। जैसे मात्र चित्तको MAARE आदि मिथ्या दृष्टि या दोष से मुक्त 
सावा जाय तो प्रत्येक जीवधारी अपने आप में तथागत हो जायेगा । ga- 
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fag agea प्राप्त के लिए ( तुम्हारे मत के अनुसार ) विज्ञप्ति मांत्रता की 


-मावना आदि करना निरथक होगी । 


मायोपमत्वेऽपि ज्ञाते कथं क्लेशो 'निवर्तते । 
यंदा मायास्त्रियां रागस्तत्कतु रपि जायते ॥ ३१॥ 
अप्रहीणा हि. तत्कतुर्जेयसंक्ठेशवासना | 
तद्दृष्टिकाले तस्यातो GIST शूच्यवासना।। २२ ॥ 


( वस्तुवादी का आक्षेप )--विषयों को मायामय जानने पर मीं क्लेश 
की faafa नहीं हो सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि मायास्त्री के रूप पर 
स्वथं मायाकार को भो कभी राग उत्पन्न होतां है। ( इसका उत्तर माध्यः 
[मिक इस प्रकार देते हैं )- उस माथास्त्री'का निर्माता न ज्ञेय-असंल्यता को 
जानता है और न विशेषकर उस मायास्त्री की असत्यता को ही जांनता। 
वह क्लेश-आसना से युक्त है, इसलिए उसे देखकर रांग उत्पन्न होता है। 
उस मायास्त्री के स्त्री-अर्थ से शून्य होने का अथ सव धम शून्य अथ की 
*झून्मता नहीं है, इसलिए ऐसी शून्यता-भावना प्रबल नहीं होती, मायार 
स्त्री की सत्य-घारणा को कम नहीं-कर सकती । 


` [ इस प्रकार के उच्च ज्ञान के लिए प्रज्ञा के साथ-साथ पुण्य-संचय के 
“उपाय का भी होना आवश्यक है, जिसके लिए हिसा, चोरी, व्यमिचार जैसे 
कायिक अकुशल कर्म, मिथ्यामाषण; चुगली, कटुमाषण aa वाचिक 
अकुशल और लोम, प्रतिहिसा, और मिथ्या धारणा आदि चैत्तिक अकुशल 
BAL का त्याग होना चाहिए। एक आवश्यक बात यह भी कह दूं कि हर 
जाणी को अपनी जान प्रिय होती है, इसलिए प्राणिवध नहीं करना 
-चाहिए। इसी प्रकार कुछ इलाकों में देवी-देवताओं को पशु बलि दी 
नाती है। बुद्ध के अनुयायी को ऐसा हिसक कार्ये नहीं करना चाहिए। पशु 
बलिदान करने से कुछ लाम नहीं । अतः भविष्य में कोई बलि न Agta | 
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शराब भौर छांग जैसे मद्यसार का सेवन भी न' करें तो अच्छा है। स्वयं 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, “मुझे अपना शास्ता. मानने वाले लोग fear 


पर जमी बून्द की मात्रा के मी मद्यसार का सेवन न करें ।” यदि आप 
शराब या छांग के आदी है और उसे छोड़ने में असमर्थ हैं तो भी इसकी 
मात्रा कुछ कम करे, जरूरत से ज्यादा न पियें क्योंकि मद्य के नशे में 
आकर मनुष्य हर प्रकार के अकुशल कमं तथा दुर्राचरण करते हैं । 


अब प्रज्ञा पक्ष में यह प्रश्‍न उठता है कि प्रज्ञा का विषय यह शून्यता 
क्या है ? शून्यता शब्द का अर्थ किसी स्थान पर घट नहीं है, वह घट से 
रहित है, शून्य है, ऐसा नहीं है । शून्यता का अर्थ यह है कि हमें दैनिक 
जीवन के व्यवहार में आने वाली देखी और सुनी वस्तुओं के वास्तविक 
परिस्थिति को पहचानना चाहिए। हर वस्तु अनेक प्रत्ययों पर निर्भर है. ॥ 
वह्‌ अन्य कारणों से बनती बिगड़ती है, वह परतन्त्र हे । स्वतन्त्र रूप से 
कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती । यही स्वतन्त्र रूप से न सिद्ध होना या 
दूसरे शब्दों में परतन्त्र स्वभावता ही शून्यता का अर्थ ह । इस नियम से 
कोई मी वस्तु परे नहीं हो सकती । 


अभ्यास करते समय किस प्रकार चिन्तन होना चाहिए जिससे शून्यता 
का सही ज्ञान हो ? हम हेर एक वस्तु में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते 
है, जिससे यह ज्ञात होता है कि हर वस्तु अनेक कारणों पर आश्रित है, 
दूसरे पर निर्भर है। अन्य प्रत्ययों पर निभेर होने का यह अर्थ हुआ कि 
वह स्वतन्त्र नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने मी कहा है कि जो प्रत्यय से उत्पन्न 
होता है, वह उत्पन्न नहीं होता और उसके लिए उत्पत्ति-स्वमाव नहीं 
होती, अर्थात्‌ जो कारण वश उत्पन्न होता है उसा की स्वतन्त्र या स्वा- 
भाविक उत्पत्ति नहीं होती । आगे कहा हे कि जो प्रत्यय पर far है वह 
शून्य हे । इस प्रकार से शून्यता के ज्ञान से मिथ्या धारणाओं का निवारण 
होता है, जिससे निर्वाण प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। अतः कहा गया 
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है-/जो शून्यता को जानता है, वह अप्रमाद का पालन करता है N” 
इसलिए अब आगे शून्यता के अर्थे का विस्तारपूर्वक वर्णन आता है । ]-- 


आठवाँ दिन 

(कल हम लोगों ने यह देखा कि मायास्त्री, स्त्री से शून्य होने के ज्ञान 
से मायास्त्री की सत्य-घारणा का निषेध नहीं होता, इसलिए मायास्त्री 
निर्माता को भी उस मायास्त्री पर राग उत्पन्न होता हे । ऐसे शून्यता का 


ज्ञान कम प्रबल होता है । )-- 


शुन्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासमा | 
किचिन्नास्तीति चाभ्मासात्सापिः पश्चात्प्रहीयते ॥ ३३॥ 


परन्तु जब प्रतीत्यसमुत्पाद या दूसरे पर निर्भरता के कारण रूप से 
सवंज्ञता तक के सारे घर्मो के स्वभाव एवं स्वतन्त्रता से शून्य होने के 
भाव के निरन्तर अभ्यास से हर एक धर्म की सत्य-वासना तक निवृत्त हो 
जाती है और रूप से सर्वज्ञता तक के किसी भी धमे के स्वतन्त्रतः या 
स्वमावतः से किञ्चित्‌ भी सिद्ध न होने की भावना के प्रमाव से शन्यता के 
प्रति सत्य-धारणा को भी क्रमशः त्याग सकते हैं, जैसे गन्यता-शयता, 
परमाथ-शून्यता कही गई हे । 


यदा न लभ्यते. भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते । 
तदा निराश्रयो भावः कथं तिष्ठेन्मतेः पुरः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार जब कोई भी कल्पित वस्तु नहीं दिखाई देती, तो विना 
उस आश्रय की कल्पित सत्य-धारणा के कोई भी उदाहरण उस निःस्वभाव 
तथा शून्यता ज्ञान वाले मति के सामने टिक नहीं सकता । 


यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुर: । 


तदान्यगत्याभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥ 
१७ 
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निरन्तर शून्यता की भावना से जब शून्यता ज्ञान के द्वारा बुद्धि विषयक 
भाव या अभाव कोई भी माव सत्य नहीं रहता at विषय, पिषयी की 
भावना भी नष्ट होने से किसी भी विषय के सामने प्रकट न होने की दशा 


में सब कुछ परम-शांत हो जाता है । 


चिन्तामणिः .कल्पतरुयंथेच्छापरिपूरणः । ¦ 
` विनेयप्रणिधानाभ्यां जिनबिम्बं तथेक्ष्यते॥ ३६॥ 


( अब यह प्रश्‍न आता है कि यदि उस साधक ने पहले पहल प्राणि- 
कल्याण के लिए बोधिचित्त उत्पन्न किया, पर शून्यता ज्ञान के बाद जब 
कोई अभिलाषा ही नहीं रही तो कैसे परोपकार करेगा ? इसका समाधान 
इस प्रकार है । )--अंपने प्रणिधान चित्तोत्पत्ति, प्रज्ञा के अभ्यास आदि के 
बल से किसी बुद्ध का निष्प्रपञ्च धर्मकाय स्वभाव से अचल होते हुए भी 
विनेयजनों की इच्छा तथा आवश्यकतानुसार उपकार हेतु अनेक रूपों में 
प्रकट होता है । जैसे चिन्तामणि और कल्पतरु मनोरथ पूरा करते हैं वैसे 
ही विनयजनों के भाग्य तथा स्वयं अपने पूर्वकाल के प्रणिधान भादि के 
प्रभाव से अनायास बुद्ध-काया प्रकट होती है । [ बुद्ध-काया के परतन्त्र 
होने या न होने में मतभेद अवश्य हे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता हे 
कि जो जिसकी जैसी मनः स्थिति होती हे उसके अनुकूल ही उसकी 


अभिव्यक्ति होती है, न कि हर एक के सामने एक ही प्रकारके सांचे 
की काया । 


यथा गारुडिकः स्तंभं साधयित्वा विनश्यति । 
स तस्मिश्चिरनष्टेशपि विषादीनुपशाम्यति ॥ ३७॥ 
बोधिचर्यातुरूप्येण जिनरतंभोऽपि साधितः | 
करोति सर्वकार्याणि बोधिसत््वेऽपि निवृते ॥ ३८॥ 
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जैसे किसी समयः ag नामक ब्राह्मण ने: विष-शमन के. लिए मंत्रों के 
द्वारा aes का स्तंम सिद्ध किया और उसके मारने के चिरकाल बाद भी 
वह eta fae का शमन करता रहा | उसी प्रकार बोधिचर्या के . अनुरूप 
मजिनस्तंम” सिद्ध होते पर बोधिसत्त्व निर्वाण प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ 


अचल रहने पर मी प्राणिहित करते रहते हें | 


अचित्तके कुत्ता पूजा कथं फलतीव भवेतृ। 
तुल्येव पठयते यस्मात्‌ तिष्ठतो निवृ तस्य 'च ॥ ३९ ॥ 


( किसी श्रावक का आक्षेप )--जब बुद्ध को कल्पना से मुक्त होने के 
कारण अपने प्रति की गयी बुद्ध-पूजा की स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं 
होती तो अचेतन के समान बुद्ध की पूजा से कैसे पुण्य-फल प्राप्त हो सकता 
है? (माध्यमिको का समाधान हैं कि) जीवित अवस्था को तथा परिनिर्वाण 


के बाद की अस्थि आदि की पूजा दोनों समान ही हैं, ऐसा भैत्रेयमहासिहः 


aaga आदि में वणित है । 


आगमाच्च फलं तत्र संवृत्या तत्त्वतोऽपि वा । 
TAGS कृता पूजा सफलेति कथं यथा ॥ ४० ॥ 


मेरे मत से बुद्ध को संवृतसत्य मानकर या तुम वस्तुवादियों के मता? 


जुसार बृद्ध को परमार्थसत्य मानकर जैसा भी हो, बुद्ध-पूजा से पुण्य फल 


प्राप्त होना आगम सिद्ध है, जैसे तुम लोग परमार्थ-बुद्ध की पूजा से परमार्थे 
पुण्य को प्राप्त होने का विश्वास रखते हो, वैसे ही व्यवहार-सत्य मानकर 


'पूजा करने से व्यावहारिक ya प्राप्त होता है । 


सत्यदर्शनतो मुक्तिः शुन्यतादर्शनेन किम्‌ । 
न विनानेन मार्गेण बोधिरित्यागमो यतः ॥ ४१ ॥ 
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चार आये सत्य के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है । शून्यता के ज्ञान की 
क्या भावश्यकता है ? इसके उत्तर में माध्यमिक कहते हैं कि आप का मत 
आगम-विरूद्ध है क्योंकि प्रज्ञापारमितासूत्र में, “जो वस्तु-सत्‌ की धारणा 
रखता है उसे मोक्ष का अवसर नहीं” ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त. 
श्रावक, प्रत्येक-बुद्ध तथा बोधिसत्त्व समी को इस मार्ग की उत्पत्ति से 
अपनी-अपनी “बोधि” प्राप्त होती है, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए 
शून्यता का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके विना 'बोधि” प्राप्त 
नहीं हो सकती । 


नन्वसिद्ध' महायानं कथं सिद्धस्त्वदागमः | 

यस्मादुभयसिद्धोऽसौ न सिद्धोऽसो तवादितः ॥ ४२॥ 

यत्मत्यया च तत्रास्था महायानेऽपि तां कुरु । 

अच्योभयेष्टसत्यत्वे वेदादेरपि सत्यता ॥ ४३ ॥ 

( वस्तुवादी )--यह महायान आगम है। इसे हम प्रमाण नहीं मानते ॥ 

( माध्यमिक )--यदि महायान सूत्रों को प्रमाण नहीं मानते तों. आपका 
( हीनयान ) आगम प्रमाणभूत कैसे हुआ ? ( वस्तुवादी ) हीनयान का 
भागम हम दोनों समान रूप से प्रमाण स्वीकार करते हैं, परन्तु मैं महायान 
भागम को प्रमाण स्वीकार नहीं करता हँ । अतः यह स्वीकार्य महीं है ॥ 
(माध्यमिक )-तुम्डारे लिए हीनयान आगम जन्मजात fag नहीं था । 
FAN अध्ययन-अध्यापन आदि के कारणवश तुमने इसे प्रमाण स्वीकार 
किया, और जिन कारणों से उसे प्रमाण माना है उन्हीं कारंणों से महायान 
अगम को भी प्रमाण स्वीकार करना चाहिए । यदि हीनयान आगम को हम 
दोनों मानने से बहुमत समथेन प्राप्त होने का तके दिया जा सकता है, 
फिर तो वेद आदि को भी प्रमाण मानना होगा । 


सविवादं महायानमिति चेदागमं त्यज l 
तीथिक: सविवादत्वात्स्वे: परेश्वागमान्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
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यदि महायान विवादग्रस्त हे, इसलिए प्रमाण न होने का तके देते हैं, 
तो यह भी युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि हीनयान आगम तीथिकों के साथ और 
यों भी अनेक निकायों में विवाद ग्रस्त है, अतः इसे मी प्रमाण नहीं माना 
जा सकता। [ बुस्तोन टीका में “ga qasaate वाक्यं” आदि तीन 
<इलोकों को यहाँ लिया गया हे जो विषय प्रसंग की दृष्टि से उचित लगते हैं; 
परन्तु पंजिका में सिद्धान्त के प्रति आक्षेप होने के कारण इनके शान्तिदेव 
-की रचना होने में संदेह प्रकट किया गया है । ] 


शासनं भिक्ष॒तामूळं भिक्षुतंव च. दु:स्थिता.। 
सावलम्बनचित्तानाँ निर्वाणमपि दुःस्थितम्‌ ॥ ४५॥ 


यदि शून्यता को न माने तो अहत्‌ भिक्षुक जो बुद्ध शासन के मूल 
बताये गये हे, हो नहीं सकते और इसी प्रकार कोई भी पुद्गल वस्तु 
सत्य की धारणा रखते हुए कभी निर्वाण प्राप्त नही' करेगी। इसलिए 
निर्वाण प्राप्त होना भी असंभव होगा । 


क्लेशप्रहाणास्पुक्तिश्चेत्‌ तदनन्तरमस्तु सा। 
दृष्टं च तेषु सामर्थ्यं निष्क्लेशस्यापि कर्मणः ॥ ४६ ॥ 


(परन्तु वस्तुवादी कहते हैं )--चार आयं सत्य के अनित्यतादि सोलह 
गुणों के ज्ञान ओर उनकी भावना के विकास से पुद्गल-आत्मा से प्रेरित 
क्लेश समाप्त कर अहत्‌ बना जा सकता है । ( माध्यमिकों का समाधान ) 
यदि अभिषमं में वर्णित सक्रिय क्लेशों के शमन से अहंतू-पद प्राप्त 
होता, तो मावना-मागे की वञ्योपम-समापत्ति के तुरन्त बाद अहत्‌ पद 


fol Ce Gee 
~ * 5जोरछोसू-केलसद्ध डिनग्यन में शून्यता के ज्ञानी को भिक्षु कहा - 


गया है। 
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प्राप्त होना चाहिए | परन्तु अभिधम में वर्णित सक्रिय क्लेश न होने पर मी 
'सत्य-परिग्रहण के कारण कमं का फल भोगना पडता हैं, जो न्याय और 


आगम से सिद्ध होता हे । 


तृष्णा तावदुपादानं नास्ति चेत्संप्रधायंते | 
किमक्िष्टापि तृष्णेषां नास्ति संमोहवत्‌ सती ॥ ४७॥ _ 


( वस्तुवादी )--उन agais में क्लेश उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 
वै तृष्णा से रहित हैं । ( माध्यिमिक ) ऐसा नहीं हो सकता । उन अहंतों 
में अभिधम में बताये स्थूल क्लेश न रहने पर भी सूक्ष्म क्लेश रहते हैं जसे 


कि अविद्या । 


वेदनाप्रत्यया तृष्णा वेदनषां च विद्यते । 
सालम्बनेन चित्तेन स्थातव्यं यत्र तत्र वा ।। ४८ ॥ 


यही नहीं, उन अहंतों में सत्य-वेदना की धारणा रहती है जिससे तृष्णा 
उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक सत्य-घारणा के विषय रहते हैं वेदना रहेगी 
और वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होगी । 


विना शून्यतया चित्तं बद्धमुत्पद्चते पुनः । 
यथासंज्ञिसमापत्तौ भावयेत्तेन शून्यताम्‌ ॥ ४९॥ 


संक्षेप में स्वमाव से सत्य न होने का शन्यता ज्ञान न होने पर कुछ 
समय तक शांत होने पर भी वासना रहने के कारण प्रत्यय से संपर्क 
होने पर फिर क्लेश उत्पन्न होता है क्योंकि उसकी जड़ सत्य-धारणा 
रहती है। | 


CM 


* यहाँ से आगे Saga’ का अर्थ अभिधम मे वर्णित ‘aga’ लिया जायेगा, 
वास्तविक aga नहीं । | 
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- इसलिए जब तक सत्यमाव रहता है, क्लेश रहता हे । जैसे असंज्ञि- 
समापत्ति से स्थूल विज्ञान निष्क्रिय हों जाने परी प्रत्यय से संपर्क होने 
पर फिर उनकी संतति चलती है । शक्ति रहने से फिर कमी न कभी कारणः 
वश क्लेश उत्पन्न होता है। अतः क्लेशों के समूल निराकरण के लिए शून्यता 
की भावना करनी चाहिए, जिससे शून्यता ज्ञान प्राप्त हों । 


यत्ूत्रेऽ्वतरेद्‌ं वाक्यं तच्चेद्‌ बुद्धोक्तमिष्यते | 
महायानं भवत्सूत्रेः प्रायस्तुल्यं न कि मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकेनागम्यमानेन सकलं यदि दोषवत्‌ । 

एकेन सूत्रतुल्येन कि न सर्व जिनोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जो वाक्य विनय में अनुज्ञात हैं, सूत्र के अनुकूल और अभिधर्म के विरूद्ध 
न होने के कारण बुद्ध वचन माने जाकर हीनयान सूत्र प्रमाण माने जाते हें 
तो प्रायः वही बात महायान सूत्रों पर भी प्रयुक्त होती हैं। फिर क्यों 


` मंहायान आगम को बुद्ध वचन नहीं मानते? यदि एक असंगति के कारण 


सब दोषी (अप्रमाण ) समझे जाये तो एंक संगति के कारण सभी को 
प्रमाण मानकर सबको बुद्ध वचन मानना चाहिए । 


महाकाश्यपमुख्येश्च यद्‌ वाक्यं नावमाह्यते । 
तत्बयानवबुद्धत्वादग्राह्मः कः ` करिष्यति ॥ ५२॥ 


रज्ञापारमितासूत्र आदि महायान सूत्रों को बुद्ध वचन होते हुए मी 
जव महाकाइयप जैसे प्रमुख अहंतों ने नहीं समझा तो यह. तकं देना कि 
यह बुद्ध वचन नहीं हो सकता क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता, कहाँ तक 


उचित है? अर्थात्‌ कोई भी इस तकं के आधार पर महायान सूत्रों को 


अग्राह्य नहीं मानेगा । 
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सक्तित्रांसान्तनिमु त्या संसारे सिध्यति स्थितिः। 
मोहेन दुःखिनामर्थ शून्यताया इदं फलम्‌।. ५३॥ 


अविद्या के कारण दुःखों से पीड़ित प्राणियों के उपकार के लिए एक 
बोधिसत्त्व द्वारा आसक्ति-संसार के अन्त तथा मोक्ष-त्रास अन्त दोनो' 
में पतित न होकर जब तक प्राणी रहें तब तक व्यवहार-सत्य के आधार पर 
. परकल्याण का आचरण करना शून्यता ज्ञान का फल या लाम Fl दूसरे 
शब्दो' में श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध के समान सांसारिक दुःख से स्वयं मुक्त 
होने की चेष्टा न कर प्राणिमात्र की सुख-शान्ति के लिए भनन्तकाल 
तक कष्ट सहन करते हुए परहित के आचरण का रहस्य, शून्यता ज्ञान 
की प्राज्ञा भौर बोधिचित्त जैसे उपाय ही हैं । 


तदेवं शुन्यतापक्षे दूषणं नोपपद्यते । 
तस्मान्निविचिकित्सैन भावनीयेव शुन्यता ।। ५४॥ 


इस प्रकार के पक्ष का खण्डन करना अनुचित समझकर निःसन्देह- 
भाव से शून्यता की भावना करनी चाहिए । [ यहाँ तक सवंज्ञता के लिए 
तो है ही, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी शून्यता के ज्ञान के आवश्यक होने 
की चर्चा हुई है। हाँ, बौद्ध सिद्धान्तवादी अविद्या को संसार का -मूल 
मानते हैं, परन्तु उस अविद्या की परिभाषा या पहचान में कुछ अन्तर 
अवश्य है । जैसा भी हो हमारे चित्त में हर प्रकार के दोष या मिथ्या 
धारणायें उत्पन्न करने वाला यही स्वभाव से न होने पर भी होने की 
अवधारणा है । राग-दवेष आदि की शुरूआत भी विषयो' के वास्तविक भौर 
स्वभाव से सिद्ध होने की घारणा के सहारे होती हैं। स्थूल और सूक्ष्म सभी 
UIST सत्य धारणा से उत्पन्न होते हैं। अतः यहाँ पर मोक्ष अभि 
लाषियो' को शून्यता की भावना करनी चाहिए, ऐसा कहा गया हे । ] अब 
आगे कहते हैं कि-- 
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क्लेशज्ञेयावृतितमः प्रतिपक्षो हि शूष्यता | 
after सर्वज्ञताकामो न भावयति तां HAA ५५ ॥ 


शून्यता ही क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण के अन्धकार की निवारिका 
है । अतः शीघ्य[सवंज्ञता की प्राप्ति चाहने वालों को इसकी भावना करनी 
व्चाहिए | 
यदू दुःखजननं वस्तु चासस्तस्मात्प्रजायताम्‌ | 
शून्यता दुःखशमनी ततः कि जायते भयम्‌ ॥ ५६॥ 


वस्तु-सत्य की घारणा सभी दुःखों का कारण होने से और वस्तु-सत्य 
-की धारणा से डरने वालों को शून्यता की दृष्टि से भय नहीं होना 
“चाहिए क्योंकि यह शून्यता, सत्य-घारणा का प्रतिपक्ष है, अर्थात्‌ दुःख का 
निवारक है। 


यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किचन । 
अहमेव न किचिच्चेद्‌ भयं कस्य भविष्यात ॥ ५७ ॥ 


यदि आत्मा वास्तव में होता तो भय करना भी उचित होता, परन्तु 
जब तके द्वारा विवेचना करने पर वास्तव में आत्मा, मैं, सुख, दुःख कोई 
भी है ही नहीं तो किसे भय होगा? किन्चित्‌ भी भय नहीं होना 
चाहिए | 


[ संक्षेप में, शून्यता भावना के दो विषय हैं, सुख-दुःख के उपभोग 
'करने वाला आत्मा और भोग्य विषय-धम । हमें शून्यता-मावना करने 
की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम सुख ओर दुःख के कारणों को 
जानना चाहते हैं। आत्मा की शून्यता को पृदुगल-निरात्मा और विषयः 
eat की शून्यता को घर्मनिरात्मा कहते हैं । जैसे आप लोगों में. 


सामने की इस गही पर दलाई लामा को देखकर इस दलाई लामा _ 
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के मन तथा शरीर को चलाते या. उपयोग करने वाले किसी 
प्रकार के स्वाभाविक या प्रत्ययों से मुक्त स्वतन्त्रतापूर्वंक उपदेश 
देने वाले व्यष्टि की घारणा उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार की 
भावना मुझे भाप प्रत्येक लोगों के प्रति उत्पन्न होती है । यही आत्म- 
दृष्टि की धारणा है । किसी व्यक्ति को देखकर विना परीक्षण किये 
हम यह समझते हैं कि स्वभावतः वह व्यक्ति है और उसी को पुरुष, पुद्गल, 
arent आदि की संज्ञा देते हैं, परन्तु सूक्ष्म रूप से परीक्षां करें तो वह 
शरीर वह व्यक्ति नहीं होता, वह उस व्यक्ति का शरीर है। इसी प्रकार 
मन भी वह व्यक्ति नही होता, वह -उस व्यक्ति का मन है। फिर वह 
व्यक्ति कौन है, कैसा है, जो उस मन ओर :शरीर को .धारण करते हैं ४ 
यदि स्वभाव से होता तो इस प्रकार जितनी परीक्षा करें उतना स्पष्ट 
होता, परन्तु ऐसा कभी नहीं होता । इसके विपरीत जितना. परीक्षण: 
होता है उतना दूर और अस्पष्ट होता जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है 
कि वह स्वभाव से सिद्ध नहीं है । | अतः आगे लिखते हैं--. 
दन्तकेशनखा नाहं नास्थि नाप्यस्मि शोणितम्‌ । 
न शिंघानं न च इलेष्मा न पूयं लसिकापि वा ॥ ५८ ॥. 
नाहं वसा न च स्वेदो न मेदोऽन्त्राणि नाप्यहम्‌ | 
न चाहमल्त्रनिगुण्डी गूथमूत्रमहं न च॥ ५९॥ _ . 
नाहं मांसं न च स्नायु नोष्मा वायुरहं नच। | 
न च छिद्राण्यहं नापि षड्‌ विज्ञानानि सवथा ॥ ६० ir 
(शरीर अहंकार का विषय न होने की परीक्षा )-मैं दाँत, Far, 
नख नहीं हूँ । अस्थि, रक्त. नहीं हँ । -नखमैल+ थूक या कफ भी नहीं: 
glove और पित्त भी नहीं हँ । न मैं वसा और स्वेद हूं । फेफड़ा+ 


कलेजा या अन्य att भी नहीं हेँ। मैं मल-मूत्र नहीं हुँ । मांस ate 
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खाल नहीं ZI ऊष्मा और वायु नहीं हे । छिद्र नहीं हूँ और छह 
विज्ञान भी मैं नहीं हूँ। [यहाँ छह विज्ञान माना है परन्तु आठ, नौः 
या मात्र एक विज्ञान मानने वाले भी हैं । जैसे ‘रत्नावली में कहा गया 
है, “उससे भिन्न भी पुरुष नही होता ।” जब हम शरीर और चित्त को 
अहं नही सिद्ध कर सकते तो इसका यह्‌ अर्थे नही कि शरीर तथा मन से 
पृथक्‌ या असंबन्धित कोई अहं है | यदि अहं होता तो इन्ही पर या इनसे 
संबन्धित अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अहं की कल्पित धारणा 
से आसक्ति उप्त पर उत्पन्न हो और अहं स्वयं कही और रहे, ऐसा 
असंभव है। इसलिए शरीर के सिर से पाँव तक प्रत्यंग और त्रिकालिक 
हर एक विज्ञान पर परीक्षा कर के खोजने पर यह Fe, मैं या आत्मा 
कहीं नहीं मिलता । परन्तु मनुष्य से लेकर कीड़े मकोड़े तक यह घारणा 
बनी है कि मुझे सुख चाहिए; मुझे दुःख नहीं चाहिए । ऐसी धारणा जब १ 
हर एक चेतन में है, निश्चित रूप से कुछ होता है और खोजने पर 
मिल नही' सकता । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी 
धर्म मात्र-कल्पित हैं, शब्द मात्र हैं, अन्य प्रत्यय पर निभेंर है, परतन्त्र 
है, व्यवहार मात्र है । इसलिए स्वभाव से सिद्ध नही हैं, शून्य है, निरात्म 
है। इस प्रकार परीक्षण करके अनायास उत्पन्न होने वाले आत्म-परिग्रह ” 
के निषेध के लिए भावना करनी चाहिए। ] अब सिद्धान्त पर आधारित, 
अहंकार की. निराकरण का प्रश्‍न आता है, जिसमें सर्वप्रथम सांख्य मत का 
खण्डन है ।-- न 


शब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्येत सर्वदा ।' 

ज्ञेयं विना तु कि वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते ॥ ६१ ॥ 
अजानानं यदि ज्ञानं काष्ठं ज्ञानं प्रसञ्यते। | 

तेनासंनिहितज्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ ६२॥ 
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( सांख्यं, मत के अनुसार ज्ञान को ही अहं या आत्मा माना गया है जो 
"नित्य, अकेला और स्वतन्त्र है। )-- 


“यदि शब्द आदि उपयोग करने वाला कोई नित्य ज्ञान-पुरुष होता तो सदा 
उसे शब्द सुन पड़ना चाहिए, चाहे शब्द रहे या न रहे। शब्द भादि विषयों 
में परिवर्तन स्पष्ट है, फिर भी यदि ज्ञान नित्य है तो उसका ज्ञेय-विषयं 
या है, क्योंकि ज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञेप को जाने । ज्ञेय के विना ज्ञान हो 
ही नही सकता । 
यदि ज्ञेय-रहित कोई ज्ञान हो सकता है तो काष्ट को मी ज्ञान होना 
चाहिए। भतः इससे यह निष्कर्ष लेना चाहिए कि ज्ञेय के विना ज्ञान होना 
असंभव हे | 
तदेव रूपं जानाति तदा किन श्रृणोत्यपि । 
शब्दस्यासंनिधानाच्चेत्ततस्तज्ज्ञानमप्यसत्‌ ॥ ६३॥ 
( सांख्य )--शब्द न रहने पर ज्ञान न होने का दोष नहीं हो सकता, 
'क्योंकि बह उस समय रूप आदि जान सकता है । ( माध्यमिक )--यदि 
पुरुषसत्‌ होता तो रूप ग्रहण करते समय शब्द मी ग्रहण करता। 
( सांख्य ) -उस समय शब्द पास में न होने के कारण नहीं सुन पाता । 
( माध्यमिक )--जो ज्ञान रूपग्राही है, वह शब्दग्राही नहीं होता । परन्तु 
नित्य धर्मं पर पास या दूर का प्रभाव नहीं हो सकता। ऐसा परिवतंन 
-होने का अर्थ यह हुआ कि वह ज्ञान-पुरुष अनित्य ही है। 


शब्दप्रहणरूपं यत्‌ TIME कथम्‌ । 
एकः पिता च पुत्रश्च कल्प्यते न तु तत्वतः ॥ ६४॥ 
सत्त्वं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः। 

` शब्दग्रहणयुक्ततस्तु स्वभावस्तस्य नेक्षते ॥ ६५ ॥ 
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( सांख्य )--जों ज्ञान शब्दग्राही है वही रूपग्राही है, जेसे एक ही 
परुष किसी के संबन्ध के आधार पर पिता भी होता है भोर पुत्र भी ॥ 
( माध्यमिक Jag तो मात्र एक कल्पित बात है, तत्व की बात नही, 
क्योंकि जो पिता का स्वभाव है वह पुत्र का स्वभाव नही हो सकता | 
तुम्हारे मतानुसार सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ परमार्थ तत्त्व हैं, इसलिए पिता 
के सत्त्व आदि तत्त्व पृत्र-स्वभाव नहीं हो सकते और पुत्र के सत्त्व आदि 
स्वभाव पिता नहीं हो सकते । यह उदाहरण ही गलत है । वह शब्दग्राही 
ज्ञान यदि स्वभाव से रूपग्राही होता तो प्रमाण से दिखना चाहिए परन्तु 
ऐसा प्रतीत नही होता । 

तदेवान्येन रूपेण नटवत्सोऽप्यशाश्वतः। 
स एवान्यस्वभावश्चेदपूर्वेयं' तदेकता॥ ६६॥ 


(माध्यमिक )--यदि ada के समान अनेक रूप धारण कर प्रकट 
होता है ऐसा माना जाय, तो फिर वह स्वभावतः अनित्य ही हुआ आरः 
उसी ज्ञान में स्वभाव भेद मोना जाये तो यह अपूर्वं एकता हुयी । 


अन्यट्रूपमसत्यं चेन्निजं त दूपमुच्यताम्‌ । 
ज्ञानता चेत्ततः सर्वपृंसामेक्यं प्रसज्यते ॥ ६७॥ 


( माध्यमिक )--यदि वे अन्य रूप सत्य नहीं हैं, तो तूम सांख्यवादीः 
इस पर और प्रकाश डालो कि उस तत्त्व का स्वरूप क्या है। ( सांख्य )— 


ज्ञान के कारण एक रूपता मानी जा सकती है । ( माध्यमिक )-ऐसा मानने: 
से सब पुरुषों को एक मानना पड़ेगा । 


चेतनाचेतने Sat तयोर्थेनास्तिता समा । 
विशेषश्च यदा मिथ्या कः सादृश्याश्रयस्तदा ॥ ६८ ॥ 
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इसी प्रकार चेतत-अचेतन: धर्मो को ah एक मानता होगा, क्योंकि 
तुम्हारे मतानुसार wat अस्तित्व-घमं वर्तमान है.। जब विशेष को मिथ्या 
ही मानता है फिर ag सत्य "समानता क्या है? अतः श्ञानःस्वरूप आत्मा 
"अहंकार का विषय नहीं हो सकता | अब आगे चैय्यायिकों के मत का खण्डन 
आता Fla । 
` अचेतनश्व नैवाहमाचेतन्यात्पटादिवत्‌ । 
अथ ज्ञश्चेत्तनायोगादज्ञो नष्ट: प्रसज्यते ॥ ६९ ॥ 


( नैय्यायिकों का मत है कि आत्मा नित्य ओर अचेतन है फिर भी 
चेतन के योग से विषयों का ज्ञाता बनता है । ) अतः माध्यमिक का यह्‌ 
-आक्षेप है कि अचेतन भी अहंकार का विषय नहीं हो सकता । जैसे वस्त्र 
आदि अचेतन होने के कारण ही अहंकार के विषय नहीं होते, इसी प्रकार 
-आत्मा अचेतन होने पर भी चेतन के योग से ज्ञाता है, ऐसा तकं देना भी 
युक्ति-संगत नहीं, क्योंकि चेतन के योग से ज्ञाता होने का अथं उस नित्य 
आत्मा का परिवतंन होगा, फिर तो उसे अनित्य ही स्वीकार करना होगा; 
बसे नाशवान्‌ मानना पड़ेगा । 


अर्थाविक्गत एवात्मा चेतन्येनास्य कि कृतम्‌ । 
अज्ञस्य निष्क्रियस्येवमाकाशस्यात्मता मता ॥ ७०॥ ` 


( नैय्यायिक )--आत्मा नष्ट नहीं होता, वह सदा अविकारी है । 
| माध्यमिक )--यदि आत्मा नित्य और अविकारी है तों चैतन्य उसपर 
शपरिवर्तेन केसे लाता है? यदि ऐसा संभव है तो आकाश को भी आत्मा 
मानना पड़ेगा, क्योंकि वह्‌ भी निष्क्रिया और ज्ञानहीन है । 


न कर्मफलसंबन्धो युक्तश्चेदात्मना विना । 
कमे कृत्वा विनष्टे हि फलं कस्य भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
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द्र्योरप्यावयोः सिद्ध भिक्षाधारे क्रियाफले । : 
निर्व्यावारश्च तत्रात्मेत्यत्र वादो वृथा ननु ॥ ७२ ॥ : 


( नैय्याथिक )-5तुम बौद्ध लोंग भी कमं-फल के संबन्ध को मानते हो 
जकर आत्मां के माने विना इस प्रकार के कर्मे और फल के संबन्ध की 
व्यवस्था हो ही नहीं सकती क्योंकि कम क्षणिक होने के कारण नष्ट हो 
जाता है, फिर भला इस कम काफल कैसे बनेगा? 


( माध्यमिकों का समाधान )जब कम और फल का आधार भिन्न 
होना और फल भोगने वाले का कर्म करने वाला न होना इसे हम दोनों 
“स्वीकार -करते हैं, तो तुम्हार ये तकं वितकं व्यर्थं है । 


हेतुमान्‌ फलयोगीति दृश्यते नेष संभवः। 
` संतानस्पैक्यमाश्रित्य कर्ता भोक्तेति देशितम्‌ ॥ ७३॥ 


यही नहीं, हेतु-कमे करते समय उसी का फल भोगा भी असंभव है । 
q नैय्यायिक )--फिर तुम माध्यमिक लोगों के मत में कर्मे-कर्ता और फल 
मोक्ता की ब्यवस्था कैसे होती है? ( माध्यमिक )--हमारे सिद्धान्त में ऐसी 


कठिनाई नहीं है । कर्म का कर्ता अनित्य और क्षणिक होने से कर्त्ता ही 


-भोक्ता नहीं होता और एक निरन्तर संतान ( सतत्‌ ) होने से ada धित 
भी नहीं होता, अतः एक ही आधार पर यह व्यवस्था हो सकती है । 


[ इस प्रकार निरात्म और अनित्य सिद्ध होने पर भी लोक-व्यवहार में 
ang आपत्ति नहीं आती, क्योंकि सत्य और नित्य के विवेचन के व्यावहारिक 
-तौर पर धर्म-कर्म की बातें होती हैं, अर्थात्‌ स्वभाव-सत्ता ओर स्वतन्त्रता 
-न मानकर सामान्य व्यावहारिकता के आधार पर ही कमं तथा फल के 
“संबन्ध स्थापित होते हैं। ] ( बौद्ध दर्शनवादी उपर्युक्त प्रकार का आत्मा 
नहीं मानते फिर भी कुछ विज्ञानवादी आचार्ये चित्त को अहंकार का विषय 
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मानते है । परन्तु यह भी अनुचित है, इसलिए आगे: इसका निषेध 
होता है । )-- 5 
अतीतानागतं चित्तं नाहं तद्धि न विद्यते । 
अथोत्पन्नमहं चित्तं नष्टेऽस्मिन्‌ नास्त्यहँ पुनः ॥ ७४॥ 
aaa कदलीस्तँभो न कश्चिद्‌ भागशः कृतः | 
तथाहमप्यसद्भूतो मृग्यमाणो विचारतः ॥ ७५॥ 


( माध्यमिक )--चित्त मी अहंकार का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि 
अतीत चित्त बीत चुका है, और अनागत चित्त आने को है। इसी तरह 
वर्तमान चित्त भी अगले ही क्षण fasa होने वाला है, जिससे अहंहार भी 
नहीं रहने वाला Vb अतः जैसे कदली-स्तंम को बाहर से उषेड़ते जाने पर 
अन्त में कुछ नहीं रहता, वैसे ही परीक्षा से खोजने पर परमाथं अहम्‌ भीः 


नहीं मिलता | 


यदि सर्वो न विद्यते कस्योपरि safe aq । 
कार्यार्थमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ॥ ७६ ॥ 


( विज्ञानवादी का आक्षेप )--यदि वास्तव में सत्त्व ( अहं ) नहीं होता 
तो करुणा का विषय नहीं रहता, फिर किस पर करुणा करें ? ( माध्यः 
मिक )--फल अर्थात्‌ बुद्धत्व प्राप्ति के लिए संवृति-सत्म के आधार पर 
जिस सत्त्व की कल्पना होती है उसी पर करूणा का अभ्यास होता है। या 
फिर, मोह का अर्थ मिथ्या मानकर उसका निषेध करना है परन्तु उसका 
कल्पित व्यवहार होता है। इसलिए उस फल को स्वीकार करना होगा । 
ऐसा भी अर्थ हों सकता है । - 


कार्यं कस्य न AHA: सत्यमीहा तु मोहतः | 
दुभ्खव्युपशमार्थं तु कायंमोहो न वार्यते ॥ ७७॥ 
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( विज्ञानवादी )--जब सत्त्व है ही नहीं तो करूणा अभ्यास के फल- 
स्वरूप बुद्धत्व प्राप्त करेगा कोत? ( माध्यमिक )--यह सच है कियदि 
सत्त्व न रहे तो बुद्धत्व प्राप्त करने वाला भी नहीं हो सकता । परन्तु 
इसकी व्यवस्था उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट है । दुःख निवृत्ति के लिए मोहवश 
कल्पित aval को मानना चाहिए, जिनके द्वारा सुख-दुःख का उपभोग 
होता है । ः 


दुःखहेतुरहंकार आत्ममोहात्तु वर्घते । 
ततोऽपि न निवत्य॑श्चेर वरं नेरात्म्यभावना ॥ ७८॥ 


फिर भी आत्म-परिग्रह की धारणा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे 
दुःख उत्पन्न होता है । यही नहीं उस आत्मदर्शन से अहंकार की निवृत्ति 
नहीं हो सकती । अतः अहंकार की समूल निवृत्ति के लिए नैरात्म्य की 
भावना करना सर्वोत्तम उपाय सिद्ध होता है। ( यहाँ तक पुद्गल-नैरात्म्य 
सिद्ध हुआ और आगे धर्मनैरात्म्य की चर्चा आती है। ) 


[ यहाँ बोधिचर्यावतार में धर्मच रात्म्य को चार-स्मृत्युपस्थान के द्वारा 
स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम कायस्मृत्युपस्थान आता हे । इसमें शरीर 
के वास्तविक स्वमाव का परीक्षण होता है । हम जिसे अपना शरीर समझते 
हैं, जिसे देखकर शरीर की धारणा उत्पन्न होती है, वह शरीर है कहाँ? 


अवयवों के समूह पर शरीर की कल्पना होती है, उनसे भिन्न शरीर कहीं 
होता नहीं । ] 


कायो न पादौ न जंघा नोरू कायः कटिने च । 
नादरं नाप्ययं पृष्ठं नोरो बाहू.न चापि सः ॥ ७९ ॥ ` 
न हस्तौ नाप्यथं पाएवों न कक्षौ नांसलक्षण: | 


न ग्रीवा न शिर; कायः कायोःत्र कतरः पुनः ॥ ८० ॥ 
१८ 
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न-पैर-काय.है, नःजांघ। न॒ उरू काय है, न कमर, न उदरं काय है 
और नःपीठ ।-न -वक्षस्थल काय है; न बाहु। न qed काय है, न हाथ, 
Tate काय है ओर न ही कंधा काय है । न आंते काय है, न गर्दैन कार्य 
है, और-नासिर-। फिर कैसे हम इसे काय समझते हैं? 


यदि सर्वेषु कायोऽयमेकेदेशेन वतंते । 

अंशा अंशेषु वतंन्ते स च कुत्र स्वयं स्थितः ॥ ८१ ॥ 
सर्वात्मना चेतसवंत्र स्थितः कायः करादिषुः। 
कायस्तावन्त एव स्युर्यावन्तस्ते करादयः॥। ८२॥ 


यदि शरीर के हर अवयव में उस अवयवी काय का अंश रहता है तो 
वह स्वयं अवयवी कहाँ रहा? भोर यदि वह समूचा अवयवी हर एक अंग में 
WAT. SA शरीर में जितने अंग है उतने काय होने चाहिए । 


नेवान्तने बहिः कायः कथं कायः करादिषु । 

करादिभ्य? पृथग्‌ मास्ति कथं नु खलु विद्यते ॥ ८३॥ 
तन्नास्ति कायो मोहात्तु कायबुद्धि: करादिषु | 
संनिबेशविशेषेण स्थाणौ पुरुषबुद्धिवत्‌ ॥ ८४॥ 
यावत्रत्ययसामग्रौ तावत्कायः पुमानिव । 

एवं करादौ सा यावत्‌ तावत्कायोऽत्र दृश्यते ॥ ८५॥ . 


काय न बाहरी अवयवों में मिलता है और न ही आत्मा जैसी कोई 
चीज अन्दर है, फिर हाथ आदि अंगों में काय कसे रह सकता है. अर्थात्‌ 
नहीं रहता । परन्तु हाथ आदि अवयवों से भिन्न काय प्राप्त नहीं होता । 
अतः स्वभाव से सिद्ध कोई काय नहीं है । भ्रमवश हाथ आदि अवयवों पर 
काय स्वभाव से सिद्ध होने की धारणा होती है, जैसे भाकार-प्रकार की 
विशेषता के कारण स्थाणु पर मी मनुष्य होने की धारणा उत्पन्न होती है । 
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इससे यह बात स्पष्ट है कि जब तक अंधकार आदि कारण रहते हैं तो 
स्थाण के प्रति पुरुष या स्त्री होने का श्रम रहता है । उसी प्रकार हाथ 
आदि कारण जब तक रहे स्वमाव से सिद्ध काय होने की घारणा 
रहती है | 

एवमङगुलिपुजदबात्पादोर्शप कतरो भवेत्‌ । 

सोऽपि पव॑समूहत्वात्‌ पर्वापि स्वांशभेदतः ॥ ८६॥ 

अंशा अप्यणुभेदेन सोऽप्यगुदिरिविभागतः । 

दिग्विभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्त्यणुः ॥ ८७॥ 

एवं स्वप्नोपमे रूपे को रंज्येत विचारक; । 

कायश्चेव यदा नास्ति तदा का स्त्री पुमांश्च क: ॥ ८८॥ ` 

इसी प्रकार हाथ आदि अंग भी अपने-अपने अंशों के संघटन से बने हैं । 

जैसे उंगलियों के समूह से भिन्न कहीं हाथ नहीं मिलता, उंगलियाँ भी जोड़ों 
का समूह है और एक जोड़ भी अपने अंशों से बना है । अंश भी परमाणुओं 
विघटित हो सकते हैं। और प्रत्येक परमाणु भी दिशाओ में. विभक्त 
होता हे। दिशाओं में विभक्त परमाणु का अंश आकाश के समान 
शून्य है । अतः परमाणु भी स्वभावतः तथा स्वतन्त्र रूप से नहीं होते, जो 
श्वमें-आत्मा का आघार बन सकें । 


अतः किसी मी बुद्धिमान्‌ को इस स्वप्न के समान काय पर आसक्ति 
उत्पन्न नहीं होगी और जब काय ही नहीं होगा तो कैसे स्वभाव से स्त्री 
ओर पुरूष जैसे आसक्ति के विषय होंगे ? 


यद्यस्ति दुःखं तत्त्वेन प्रहृष्टान्‌ किं न बाधते । 
शोकाद्यार्ताय मृष्टादि सुखं चेत्‌ कि न रोचते ॥ ८९॥ 


५ यहाँ से वेदनास्मृत्युपस्यान का पाठ है )-थदि वेदना और उसका 


CC-0. Kashmir Research Institute. Digitized by eGangotri 


कि,” 


२७० प्रज्ञा-पार मिता 


विषय दुःख परमार्थसत्‌ होता तो वह अपरिवतंनशील होना चाहिए जिससे 


कभी सुख का अवसर नही हो सकता । उसी प्रकार सुख यदि परमार्थसत्‌ 


होता तो पुत्र की मृत्यु आदि के कारण शोक में डूबे लोगों को स्वादिष्ट 
मोजन से आनन्द क्यों नहीं होता । 


बलौयसाभिभूतत्वाद्यदि तत्नानुभूयते । 
वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नानुभंवात्मता ॥ ९० ॥ 


( प्रतिपक्षी )--प्रबल सुख या दुःख से दब जाने से अनुभव में नहीं 
भाता । ( माध्यमिक )--जो भी कारण माने, यदि वह ( सुख, दुःख) 
भनुभव में नहीं आते, फिर उनमें वेदनीयता कैसी ? अर्थात वेदना हो ही 
नहीं सकती । 


- अतिसुक्ष्मतया दुःखं स्थौल्यं तस्य हृतं ननु । 
तुष्टिमान्राऽपरा चेतस्यात्तस्मात्‌ साप्यस्य सूक्ष्मता ॥ ९१ ॥ 
(प्रतिपक्षी ) इस प्रकार का दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रबल ga- 


अनुभव के समय दुःख सूक्ष्म रूप में रहता हैं। इसलिए दुःख का अत्यन्त 
सूक्ष्म अनुभव होता है। ( माध्यमिक )--प्रबल सुख से स्थूल दुःख हटाया 


जाता है, सूक्ष्म दुःख के अनुभव को सुख नही मान सकते क्योंकि सुख की 


अवस्था में दुःख का अनुभव नहीं होता | वह सूक्ष्म दुःख भी -दुःख ही 
होता हे । 9 


विरुद्धप्रत्ययोत्पत्तौ दुःखस्यानुदयो यदि । 
कल्पनाभिनिवेशो हि वेदनेत्यागतं ननु ॥ ९२ ॥. 


दुःख के विरुद्ध सुख के प्रत्यय से दुःख उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा 
माना जाय तो प्रबल सुख जैसे विरूद्ध गत्यय से दुःख समाप्त भी नहीं हो 
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सकता । अतः वेदना भी प्रत्ययों पर frat हूं, परतन्त्र है, स्वभाव से 
सिद्ध नहीं हे । 
अत एव विचारोऽय प्रतिपक्षो$स्य भाव्यते । 
विकल्पक्षेत्रसंभूतच्यानाहारा हि योगिनः।। ९३॥ 
अतएव इस स्वभाव से सिद्ध वेदना की धारणा के प्रतिपक्ष की भावना 
कर कल्पना से ही उत्पन्न होने वाले योगी के ध्यानाहार से अपने ज्ञान का 
विकास करना चाहिए । वेदना, स्पशं के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए 
आगे स्पर्श चर्चा का विषय है-- 


सान्तराविद्धियाथौं चेत्संसगंः कुत एतयोः। 
निरम्तरत्वेऽप्येकत्वं कस्य केनास्तु संगतिः ॥ ९४॥ 
यदि इन्द्रिय और अर्थं ( विषय ) के परमाणुओं में भन्तर रहता 
है तो दोनों में संसगं नहीं हो सकता और अन्तर रहता ही नहीं, फिर 
तो दोनों एक ही हुए। किसी ghar से किसी ad का संयोग कसे 
बनेगा ? 


नाणोरणौ प्रवेशोऽस्ति निराकाशः समञ्च सः। 
अप्रवेशे न मिश्रत्वममिश्रवे न संगतिः॥ ९५॥ 
एक परमाणु का दूसरे परमाणु में बराबर प्रवेश नहीं हो सकता । 
परन्तु प्रवेश के विना उनका मिलना असंभव है, और विना मिले dat 
संभव नहीं । 
निरंशस्य च संसग कथं नामोपपद्चते । 
संसगें च निरंशत्व यदि हष्टं निदर्शय ॥ ९६॥ 


. विना अवयव के पदार्थो में संसगे हो नहीं सकता। यदि तुम्हारे 


पास निरवयव होते हुए भी gai होने का कोई उदाहरण हो तो 
चताओ। 
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विज्ञानस्य agia संसर्गो नेव युज्यते । 
समूहस्याप्वस्तुत्वाद्‌ यथा पूर्वं विचारितम्‌ ॥ ९७॥ 
तदेवं स्पर्शेनाभावे वेदनासंभबः वृतः। 
किमर्थमयमायासः बाधा कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ९८॥ 


विज्ञान से किसी पदार्थं का dat नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
निराकार हूँ। परमाणु के समूह का स्थूल रूप भी स्वभाव से संसर्ग में नहीं 
आ सकता, जैसे हाथ और उंगलियों आदि पर परीक्षण द्वारा सिद्ध हो चुक्रा 
है। इस प्रकार जब विज्ञान, इन्द्रिय, और अर्थ का स्वभाव से संसर्ग नहीं 
होता, स्वभाव से वेदना होने का कारण ही नहीं । जब कोई स्वभावतः सत्य 
बेदना नहीं होती तो सुख-दुःख की वेदना के लिए दौडधूप करना व्यथं है । 
यदि दुःख की वेदना स्वभाव से होती, तो कोई इस का निराकरण नहीं कर 
सकता । 


'यदा न वेदकः कश्चिद्‌ वेदना च न विद्यते । द 
तदावस्थामिमां दृष्टवा तृष्णे किं न विदीर्यसे ॥ ९९ ॥ 


स्वभावतः वेदयिता और वेदना न होने की अवस्था को देख लेने से 
सत्य मानकर नतो सुख प्राप्ति की तृष्णा उत्पन्न होगी भरन दुःख से 
निवृत्ति की तृष्णा ही, जो कुछ दिखेगा और जिससे स्पर्श होंगे वे स्वप्न 
ओर माया की wife निसार तथा निस्वभाव प्रतीत होंगे । 


दृशयते स्पृश्यते चापि. स्वप्नमायोपमात्मना । - 
चित्तेन सहजातत्वाद्‌ वेदना तेन नेक्ष्यते ॥ १०० ॥ 
पूर्व पश्चाच्च जातेन स्मर्यते नानुभुयते। 
स्वात्मानं नानुभवति न चान्येनानुभूयते ॥ १०१॥ . 
वेदना, विज्ञान के साथ उत्पन्न होने के कारण भी देखी नहीं जा सकती; 
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क्योंकि संकलित पृथक द्रव्य असंबन्धित होता है । इसी प्रकार पूवं और 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली वेदना का स्मरण कर सकते हैं परन्तु अनुभव 
नहीं । जब स्वसंवेदन का निषेध हो चुका तो. अपने आप भी नहीं देख 
सकते। स्वभावतः सिद्ध एक-दूसरे का अनुभव भी असंभव होगा, क्योंकि 
उनमें संबन्ध नहीं हो सकेगा । 

न चास्ति वेदक: कश्चिद्‌ वेदनातो न विद्यते । 

निरात्मके कलापेऽस्मिन्‌ क एव बाध्यतेऽनया ॥ १०२॥ 


परमार्थं में जब वेदयिता और वेदना नहीं होते तो इस निरात्मक 
स्कन्ध को सुख और दुःख की वेदना से कुछ लाभया हानि नहीं होंगी, 
अतः वेदनास्मृत्युपस्थान की भावना करनी चाहिए । 
नेन्दरियेषु न रूपादौ नान्तराले भनः स्थितम्‌ । 
नाप्यन्तने बहिश्चित्तमन्यत्रापि न लभ्यते ॥ १०३ ॥ 


( अब चित्तस्मृत्युपस्थान की बात भाती है । )-परीक्षा करने पर चित्त 
न इन्द्रियं में है, न रूप आदि विषयों में है, न उन दोनों के बीच में कहीं 
है । चित्त न शरीर के भीतर हे, न बाहर है और न इनसे अलग कहीं अन्य 
स्थान पर स्थित है। 
` यज्ञ काये न चान्यत्र न मिश्रं न पृथक्‌ क्वचित्‌ । : 
- तत्न किचिदतः सत्वाः प्रकृत्या परिनिवृत्ता: ॥ १०४॥ 


जो न शरीर है; न शरीर से मिला हुआ हैं, न अलग से कहीं get 
हुआ ह्‌, न अन्यत्र ही स्वतन्त्र रूप से हुँ, अतः प्राणी स्वभाव से परिनिः 
वृत्त हुँ । 


'ज्ञेयात्यूव॑ 'यदि ज्ञानं किमालंब्यास्य संभव; । 
T थेन स्‌ चद ज्ञानु किमालूं IA, सुभव! १०५ l 
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अथ ज्ञ याद भवेत्‌ पश्चात्तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌। ` 
एवं च स्वंधर्माणामुत्पत्तिनविसीयते ॥ १०६॥ 


( इन्द्रिय-्ञान का निषेध) इर्द्रिय-्ज्ञान ज्ञेय-विषय से पूर्वे उत्पन्न 
नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय के आधार पर ही उत्पन्न होता हूँ । 
इसी प्रकार इन्द्रिय ज्ञान और उनका ज्ञेय युगपात भी नहीं हो सकते, 
क्योंकि इन्द्रिय-ज्ञान उत्पत्ति के पहले ज्ञेय उत्पन्न नहीं हो सकता और 
साथ उत्पन्न होने में कोई प्रयोजन नहीं क्‍योंकि ज्ञान उत्पन्न at चुका 
है। इसलिए कार्य-कारण भाव नहीं हो सकेगा। ज्ञेय के पश्चात्‌ 
भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि उस समय ज्ञेय निरूद्ध हो चुका 
होता है। इसी प्रकार भान्तिरिक और बह्य सभी धर्मों की स्वमावतः 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

यद्येवं संवृतिर्नास्ति ततः सत्यद्वयं कुतः। 

अथ साप्यन्यसंवृत्या स्यात्सत्त्वो PT: FT: ॥ १०७ ॥ 
परचित्तविकल्पोऽसौ स्वसंवृत्या तु नास्ति स: । 

स पश्चान्नित। सोऽस्ति न चेन्नस्त्यव संवृतिः॥ १०८॥ 

(प्रतिपक्ष ) इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय के स्वभावतः सिद्ध न होने 
पर संवृति भी नहीं रही, तो संवृति और परमार्थ दो सत्यों की बात कहां 
तक उचित है ? तुम्हारे संवृति सत्य का अर्थ रञ्ज्‌ स्वभावतः सपं न होने 
पर मी सपे होने की सत्य घारणा वाले के लिए सपं होता है, और संवृत्त 


भी किसी अन्य ज्ञान की धारणा के कारण होती है, अतः प्राणियों को संविति 
में भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । = 


( माध्यमिको का समाधान )-थहां पर संवृति का तात्पयं अविद्या- 
वेश सत्य-घारणा नहीं है, भौरन ही संवृति-सत्य है, परन्तु उस विषय 
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की स्थापना करने वाला ज्ञान प्रमाण है। इसलिए हम माध्यमिकों के ही 
संविति का अर्थ इस प्रकार है कि कोई भी धर्म विषय पर स्वतन्त्र नहीं 
होता, फिर भी लोक व्यवहार में प्रचलित है, उस पर दूसरे प्रमाण के द्वारा 
अनिषिद्ध और परमार्थं विवेचनात्मक ज्ञान से भी अनिषिद्ध व्यावहारिक 
आधार की व्यवस्था हो सकती है faa’ एक बहुत सुगम हेतु-फल 
तथा प्रतीत्यसमुत्पाद की व्यस्था स्थापित कर सकते हैं। ऐसा मानने से 
स्वमावतः नित्यान्त और व्यवहार में न होने से सर्वथा कुछ न होने का 
उच्छेदान्त दोनों से मुक्त एक माध्यम मार्ग या व्यवथा की स्थापना 
होती है । वस्भाव का निषेध करने के पश्चात्‌ स्वमावतः न होने पर भी 
व्यावहारिक आधार पर कल्पित तथा नाम-मत्र का रहने वाला धर्म 
जिसके आधार पर sabat, हेतु-फल आदि की व्यवस्था स्थापित 
होती है, वही संवृति-सत्य है । परन्तु मात्र ज्ञान की धारणा पर किसी धर्म 
का होना नही माना जा सकता । जैसे स्पप्न के पुरुष को पुरुष नहीं मान 
सकते क्योंकि ऐसा व्याहारिक प्रमाण के विरूद्ध है, उसी प्रकार खरगोश 
की सींग की धारणा वाला ज्ञान होता अवश्य है, परन्तु वह मिथ्या ज्ञान 
होने के कारण व्यवहार में स्वीकार नहीं होता। अतः संवृति घमं भी 
प्रमाण ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, न कि मात्र उसकी धारणा से । 
स्वतन्त्रता की धारणा मिथ्या ही होती है। (ये सब बहुत महत्त्वपूर्ण 
सैद्धान्तिक बातें हैँ । ) 
कल्पना कल्पितं चेति द्वयमन्योन्यनिश्रितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धिमाश्नित्य विचारः सवं उच्यते ॥ १०९॥ 


अतः कल्पना और उससे कल्पित पदार्थ दोनों एक दूसरे पर आश्रित 
हैं ओर लोक व्यवहार के आधार पर ही इन सभी प्रकार की विवेंचनायें 
चलती हैं ।: १ 
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विचारितेन तु यदा विचारेण विचार्यते । 
तदानवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ ११०॥ 


(प्रतिपक्षी )--'बुद्धि के द्वारा जब किसी धमं का सत्य न होने का: 
विचार होता है तो यदि उस विचार करने वाली बुद्धि के भी सत्य या" 
असत्य होने का पुनः विचार करना पड़े तो कभी परीक्षण का अन्त नहीं ` 


होगा और अनवस्था-दोष हो जायेगा | 


विचारिते विचार्ये तु विचारस्यास्ति नाश्रयः। 
निराश्रयत्वन्नोदेति तच्च निर्वाणमुच्यते ॥ १११॥ 


( माष्यमिकों का समाधान) ऐसा कोई दोष नहीं, जब विचार्य 
घमं असत्य बुद्धि की परीक्षा से निश्चित हो जाता है तो उस बुद्धि के सामने 


ऐसा कोई विषय नहीं रहता जिससे फिर सत्य-घारणा उत्पन्न हो सके | 


विषय के आश्रय के विना पुनः सत्य-घारणाःउत्पन्न नहीं होगी, इसे आक-- 


fers आवरण रहित "निर्वाण? कहा जाता है। अतः अनवस्था-दोष का 


आरोपण सिद्ध नहीं होता । 


यस्य त्वेतद्‌ द्वयं सत्यं स एवात्यन्तदुः स्थित: | 

यदि ज्ञानवशादर्थो ज्ञानास्तित्वे तु का गतिः ॥ ११२॥ 

अथ ज्ञ यवशञ्ज्ञानं ज्ञ यास्तित्वे तु का गतिः।. 

अथान्योऱ्यवशात्‌ सत्त्वमभावः स्याद्‌ द्वयोरपि ॥ ११३॥ 

पिता चेन्न विना पुत्रं कुतः पुत्रस्य संभवः 

पुत्राभावे पिता नास्ति तथासत्त्रं तयोद्व॑यो ॥ ११४॥ 

(विज्ञानवादी आदि ) जो ज्ञान और अर्थ (विषय ) दोनों को सस्य 

मानते हैं, उन्हीं की दुदंशा है क्योंकि ये दोनो कदाचित्‌ सत्य सिद्ध नहीं हो 


सकते | यदि सत्य ज्ञान के कारण सत्य-शेय होता हो, तो ज्ञान का अस्तित्व 
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किस पर निर्भर करता । उसी प्रकार ज्ञेय से ज्ञान होता तो ज्ञेय का अस्तित्व 
किस पर निर्भर होता ? यदि एक दूसरे पर fade होकर परतन्त्रतावश 
होते हों, तो दोनों स्वभाव से सिद्ध या सत्य नहीं हो सकते । जैसे पुव के 
विना पिता या पिता के विना पुत्र का होना असंभव है | 


अंकुरो जायते बीजाद्‌ बीजं तेनेव सूच्यते । 
जञ याज्ज्ञानेन जातेन तत्सत्ता कि न गम्यते ।॥ ११५॥ 
( प्रतिपक्षी )--स्वभावतः सिद्व बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। वही. 


अंकुर उस बीज का सूचक हैं। इसी प्रकार ज्ञेय से उत्पन्न सत्य-ज्ञान सेः 
परमार्थ में ज्ञेय का होना सिद्ध क्यों नहीं होता? अवश्य होता चाहिए | 


अंकुरादन्यतो ज्ञानाद्‌ बीजमस्तीति गम्यते । 
ज्ञानास्तित्वं कुतो ज्ञातं ज्ञेयं यतेन गम्यते | ११६ ॥ 


( माध्यमिक )--अंकुर से भिन्न ज्ञान के द्वारा अंकुर देखने पर 
उसका बीज अवश्य होना चाहिए, ऐसा ज्ञान हो सकता है। परन्तु उस 
ज्ञेय को जानने से ज्ञान का होना किस प्रमाण से सिद्ध होगा, जब कि 
स्वसंवेदन का निषेध हो चुका है । 


अब आगे चतुष्कोटिक-उत्पादनिषेध अर्थात्‌ अपने से, दूसरे से, दोनों 
से भौर निहेतुक से उत्पन्न होने के मत का निषेध किया जाता है 


लोकः प्रत्यक्षतस्तावत्सर्वं हेतुमुदीक्षते । 
पद्भनाळादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७॥ 
fe कृतो ` हेतुभेदश्चेत्‌ पूर्वहेतुप्रभेदतः ।' 
कस्माच्च. फलदो हेतुः पूवं हेतुघरभावतः॥ ११८ N 
“(निहेतुक. उत्पत्ति का निषेध mate व्यवहार में प्रत्यक्षरूप 
म बीज आदि हेतु से अंकुर जैसे फल देखकर ही बीज बोते हैं और कमल, 
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उसके नाल आदि नानाप्रकार की वस्तुओं की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार 
के हेतुओं से होता है । हेतु-भेंद भी अपने अपने पूर्व हेतु भेद से होता है । 
प्रत्येक हेतु अपने अपने विषेश प्रकार का फल भी अपने पूव हेतु की शक्ति 
के कारण देता है । 


ईश्वरो जगतो हेतुवेद कस्तावदीश्वरः | 
भूतानि चेद्‌ भवत्वेवं नाममात्रेऽपि कि श्रमः । ११९ ॥ 


यदि ईश्वर को जगत्‌ का हेतु मानते हूँ, तो यह बतायें कि ईश्वर 

क्या है? ( प्रतिपक्षी )--पृथ्वी आदि भुत ही है। ( माध्यमिक )-- 
चार या पाँच भूतों से यह जगत्‌ बना है, ऐसा हम भी स्वीकार करते E 
तुम सीधे जगत्‌ का हेतु भूत हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते? उन्हे ईश्वर का 
चाम देने का अथास क्यों करते हो? 

अपि त्वनेकेऽनित्याश्च निश्चेष्टा न च देवताः। 

लध्याश्चाशुयश्चेव क्ष्मादयो न स ईश्वरः॥ १२०॥ 

नाकाशमीशो अचेष्टत्वान्नात्मा पूर्वनिषेधतः । 

अचिन्त्यस्य च कतृत्वमप्यचिन्त्यं किमुच्यते ॥ १२१॥ 

तेन कि सष्टुमिष्टं च आत्मा चेन्नन्वसौ छ्न्‌ वः । 

क्ष्मादिस्वभाव ईशश्च ज्ञानं ज्ञेयादमादि च ॥ १२२॥ 

कमणः सुखदुःखे च वद किं तेन निर्मितम्‌ । 

हेतोरादिनं चेदस्ति फलस्यादिः कुतो भवेत्‌ ॥ १२३॥ 


( माध्यमिक )—पृथ्वी आदि भूतों को ईश्वर मानने में अनेक दोष 
'हैँ-पृथ्वी आदि भूत अनेक हैं, अनित्य है। अचेतन होने से फल उत्पत्ति 
के पूर्व इच्छा नही रहती, न ही देवता हैं, वे पाँव से दब जाते हैं, agfa 
है, जब कि तुम्हारे मतानुसार, Feat एक है, नित्य है, चेतन है, देवता 
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है, और शुचि है । आकाश भी इश्वर नहीं, क्योंकि यह अचेतन है, 
और आत्मा को ईश्वर मानने का मत इससे पूर्व निराकृत हो चुका है। 
gfe ईश्वर अचिन्त्य है तो तुम उसे समझ नही सकते और उसकी चर्चा मी 
नहीं हो सकती । 

सुख-दुःख की वेदना पूर्वे कमे से होती है, फिर अपनी इच्छा 
से उस ईइवर ने किसकी सृष्टि की ? (उत्तर )-आत्मा की। 
( माध्यमिक )--अपना भावी स्वरूप, पृथ्वी आदि भी नित्य मानना 
चाहिए । परन्तु नित्य में उत्पादक और उत्पादूय की व्यवस्था नहीं हो 
सकती । . 


हम माध्यमिकों का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता 
है और अनादिकाल से ga-ga की उत्पत्ति पुण्य Vऔर पाप कमं 


“से होती आई है। ऐसा कोई भी फल या वस्तु नहीं जो ईश्वर ने 


उत्पन्न किया हो । [ अतः 'दशभूमिसूत्र में कहा गया है कि त्रिधातु faa- 
मात्र है अर्थात्‌ चित्त के शुद्ध या .अशुद्ध होने के कारण ही नानाप्रकार 
के विषय होते हैं। इसलिए चित्त की शुद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
किन्तु इस का अथे यह नहीं कि चित्त से भिन्न कुछ होता ही नहीं, 
चित्त की प्रक्रिया लोक व्यवहार का आघार है, वह मुख्य हैं, ऐसा इस 
का अथे है। ] कोई अनादि ईश्वर-हेतू होंता तो वर्तेमान वेदना आदि 
फल सादि नहीँ हो सकता और आज की वेदना मी अनादिकाल से 
उत्पन्न क्री हुई होनी चाहिए । - ' ) 


कस्मात्‌ सदा न Had नहि सो$न्यमपेक्षते । 
तेनाङृतोऽन्यो नास्त्येव तेनासौ किमपेक्षताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अपेक्षते चेत्सामग्रीं हेतुने पुनरीश्वरः । 

नाकत्‌ मीशः सामग्र्यां न कतु' तदभावतः ॥ १२५ N 
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यदि सब का हेतु ईश्वर होता तो प्रत्येक वस्तु को सदा उत्पन्न 
होना चाहिए क्योंकि वह किसी भौर प्रत्यय पर निभर नहीं होती । 
-वस्तुओ की उत्पत्ति. के लिए ईइवर को किसी प्रत्यय पर यदि निर्भर 
रहना हो तो सहकारी-प्रत्यय और उपादान-प्रत्यय हेतु हुये न कि 
-ईश्वर । अतः प्रत्यय पूरा होने पर ईश्वर द्वारा न चाहते हुए भी सृष्टि 
होगी और प्रत्यय न रहने पर ईश्वर के चाहते हुए भी सृष्टि नहीं हो 
सकती । | 


करोत्यनिच्छन्चीशश्चेत्परायत्तः प्रसज्यते । 
इच्छन्नपीच्छायत्तः स्यात्‌ कुर्वतः FT ईशता ॥ १२६॥ 
ईश्वर के न चाहते भी नरक के दुःख आदि की सृष्टि है, अतः 


“वह पराधीन हुआ । इच्छा पर fade होता भी इच्छाधीनता हुयी । 
-कोई ऐसा अनित्य ईश्वर नहीं हो सकता | 


येऽपि नित्यानणूनाहु तेऽपि पूर्वंनिवारिताः। 
संख्या प्रधानमिच्छन्ति नित्यं लोकस्य कारणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
(वैशेषिक आदि नित्य परमाणु. मानने. वालों का खण्डन )--उशेविक 
आदि द्वारा नित्य परमाणुओं को जगत्‌ का हेतु मानने का मत पहले परमाणु 
“की परीक्षा के समय निराकृत हो चुका है। भतः यहाँ पुनः चर्चा की 
“आवश्यकता नही । 


(सांख्य मत के प्रकृति का निषेध )--साँख्य मत के अनुसार नित्य 
“TAT जगत्‌ हेतु है, और उस प्रधान की परिभाषा इस प्रकार है--- 
ma रजस्तमश्चेति गुणा अविषमस्थिता: | 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमेजंगदुच्यते ॥ १२८ 1 


सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ गणों की साम्यावस्था को प्रधान या प्रकृति 
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कहते हैं, औंर उनकी वैषस्यावस्था में स्थित होने'पर जगत्‌ या विकृति 
न्कहते हैं | 

एकस्य त्रिस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ । 

एवं गुणा न वियन्ते प्रत्येकं तेऽपि हि त्रिधा ॥ १२९॥ 

गुणभावे च शब्दादेरस्तित्वमतिदुरतः। 

अचेतने न च वस्त्रादौ सुखादेरप्यसंभवः॥ १३० ॥ 


( माध्यमिक )-¬रक प्रधान के तीन स्वभाव होने का अथे यह हुआ 
‘fe वह परमार्थसत्‌ नहीं हैं। इस प्रकार गृण भी परमार्थंसत्‌ नहीं 
हो सकते क्योंकि उसका भी स्वमाव तीन. प्रकार का है। जब गृण ही 
नहीं रहे तो उत्ग्न्न होने वाले शब्दादि का परमार्थसत्‌ होना कदापि 


संभव नहीं । अतः अचेतन वस्त्र आदि में सुख-दुःख की वेदना नहीं हो 
-सकती । 


तद्धेतुरूपा भावाश्चेन्ननु भावा विचारिताः। 
सुखाद्येव च ते हेतुः न च तस्मात्पटादय; ॥ १३१ ॥ 


अचेतन वस्त्र आदि को सुख-दुःख का परमार्थ. हेतु नहीं मान सकते 
क्‍योंकि इस मत का निराकरण हो चुका हे । तुम्हारे मतानुसार वस्त्र 
"आदि का हेतु मी सुख आदि की साम्यावस्था प्रधान ही है। परन्तु प्रधान 
से वस्त्र अ'दि उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि प्रधान है ही नहीं । 


पटादेस्तु सुखादि स्यात्तदभावात्सुखाद्यसत्‌ । 
सुखादीनां च निन्यत्वं कदाचिन्नोपलभ्यते ॥ १३२॥ 


वस्त्र आदि से सुख-दुःख उत्पन्न होता है, ऐसे हेतु से नित्य प्रकृति उत्पन्न 


नही हो सकती क्योंकि सुख आदि सवेथा अतित्य हैं, किसो भी प्रमाण से 
चे नित्य सिद्ध नहीं हो सकते । 
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सत्यमेव सुखव्यक्तौ संवित्तिः कि न गृह्यते । 

तदेव सूक्ष्मतां याति, स्थूलं सुक्ष्मं तत्कथम्‌॥ १२२ । 
स्थौल्यं त्यवस्वा भवेत्‌ सूक्ष्ममनित्ये स्थौल्यसूक्षमते | 
सर्वस्य वस्तुनस्तद्वतु कि नानित्यत्वमिष्यते ॥ १३४॥ 
न स्थौल्यं चेत्सुखादन्यत्‌ सुखस्यानित्यता स्फुटम्‌ । 


( माध्यमिक )--यदि सुख आदि नित्य वस्तु होते, तो दुःख अनुभाव 
क्रते समथ भी सुख की वेदना होनी चाहिए क्योंकि वे नित्य हैं। 
( सांख्य )--होता यह है कि दुःख की वेदना होते समय सुख की वेदना 
बहुत सूक्ष्मः अवस्था में रहती हैं। ( माध्यमिक ) नित्य धर्म में ऐसा 

' परिवर्तन होता ही नहीं । जिस धमं का स्थूलता से सूक्ष्मता और सूक्ष्मता 
से स्थूलता में परिवर्तन होता है वह नित्य हो ही नहीं सकंता । इसी प्रकार 
सभी तत्त्वों को अनित्य स्वीकार करना अच्छा है। स्थूलता सुख से भिन्न 
होती तो स्थूलता के अभाव में भी सुख का अनुभव होना चाहिए । 
इससे सुख के स्पष्ट अनुभव को स्थूलता का स्वरूप मानना निराधार 
सिद्ध हुआ। यदि दोनों अभिन्न हों तो स्थूलता के निरुद्ध होने से सुख का 
भी निराकरण होगा जिससे सुख भी अनित्य सिद्ध होगा । 


नासदुत्पद्यते किचिदसत््वादिति चेन्मतम्‌ ॥ १३५॥ 
व्यक्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यपि ते स्थिता । 

अन्नादो $मेध्यभक्षः स्यात्‌ फलं हेतौ यदि स्थितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पटार्घेणेव कर्षासबीजं क्रीत्वा . निवस्यताम्‌ । 
मोहाच्चेन्नक्षते लोकः तत्त्वज्ञस्यापि सा स्थितिः॥ १३७ ॥ 
लोकस्यापि च तज्ज्ञनमस्ति कस्मान्न पश्यति । 
लोकाप्रमाणतायां चेद्‌ व्पक्तदर्शनमप्यसत्‌ ॥ १३८ ॥ 
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€ स्वजातिवाद का निषेध )--( माध्यमिक ) यदि हेतु के समय जो 
फल अव्यक्तावस्था में रहता है उसके ही व्यक्त होने का ad उत्पत्ति है 
ऐसा मानें तो उसको अव्यक्त-स्थिति की संज्ञा दी जाती है, परन्तु अर्थ 
यही है कि हेतु में फल स्थित है। यदि ऐसा होता तो अनभक्षी को 
मलकक्षी कहना उचित होगा, अतः कपड़े न खरीदकर कपास के 
बीजों को खरीदकर पहनना चाहिए । 

( सांख्य )--जगत्‌ के लोग मोहेवश कपास के बीज में उसका फल 
कपड़ा नहीं देख पाते इसलिए कपड़ा ही खरीदकर पहनते हैं। परन्तु 
स्वमाव से दोनों एक हैं। ( माध्यमिक )--फिर द्वैपायन आदि जिन्हे 
तुम तत्त्वज्ञानी मानते हो वे लोगभी कपड़ा ही क्यों खरीदकर पहनते 
हैं? यही नहीं तुम्हारे मतावुसार जगत्‌ भी | तत्वज्ञानी होता है, फिर 
बह हेतु में फल को क्यों नहीं देखता ? 

( सांख्य )--लोकिकत्ज्ञान प्रमाण नहीं होता, इसलिए वह नहीं 
जानता । ( माध्यमिक )--फिर तो जगत्‌ से देखे जाने वाले smaa 
मी असत्य सिद्ध हुए । (ऐसा मानने पर भी माध्यमिकों पर कोई दोष नहीं 
सिद्ध होता जिसकी चर्चा आगे आती है । )-- 

प्रमाणमप्रमाणं चेन्ननु तत्प्रमितं मृषा । 
तत्त्वतः शून्यता तस्माद्‌ भावानां नोपपद्यते ।। १३९ ॥ 

( सांख्यों का आक्षेप j माध्यमिको के मत में भी यदि प्रमाण 
परमार्थ में प्रमाण न होता तो प्रमिति विषय मी area ओर मिथ्या सिद्ध 
होता । इसलिए तुम्हारे मत में शुन्यता की मावना मी भ्रान्त होगी, क्योंकि 
उससे प्रमिति करने वाला ज्ञान मिथ्या है । 


कल्पितं भावमस्पृष्टवा तदभावो न गृह्यते | 


तस्माद्‌ भावो मृषा यो हि तस्याभावः स्फुटं मृषा ॥ १४० ॥ 
१९ 
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तस्मात्स्वप्ने सृते नष्टे स नास्तीति विकल्पना । 
तद्‌भावकल्पनोत्पादं विवघ्नाति मृषा च सा ॥ १४१॥ 
तस्मादेवं विचारेण नास्ति किंचिदहेतुतः । 


( माध्यमिकों का समाधान )--सत्य घारणा से कल्पित भाव की 
अच्छी तरह कल्पना किये विना उसके अभाव या शाम्यता को समझ नहीं 
सकते, अर्थात्‌ निरात्म के स्पष्ट ज्ञान के लिए आत्मा क्या है जानना 
अनिवार्य है । अतः जब निषिद्ध कल्पित भाव मिथ्या है, उसका अभाव 
या शन्यता भी स्पष्ट ही मिथ्या सिद्ध होता है, और वह स्वभाव 
से असिद्ध है। [ अब यह प्रश्‍न आता है कि परमार्थ क्या है? परमार्थे 
शब्द के दो अर्थ हैं, प्रथमतः सब घमं असत्य है, परमार्थतः सभी घमं शून्य 
हैं, इस भर्थ में, और दूसरे, परमाथंसत्य का अर्थ है--निषेध्य के स्वयं में 
असत्‌ ( सतसिद्धनिषेध्य न ) होने से शून्यता भी परमार्थतः सिद्ध नहीं है; 
परन्तु श्रुत और चितन-मनन के प्रज्ञान के लिए शून्यता परमार्थे है । 
भौर उस प्रज्ञान का विषय है । ] इसलिए, जैसे पुत्र को मृत्यु के स्वप्न 
के कारण, पुत्र के न होने की मिथ्या कल्पना मी उस पुत्र के होने की 
कल्पना का रोधक होती है, -वैसे ही मिथ्या प्रमाण के द्वारा मिथ्या 
विषयों के विश्लेषण और मिथ्या प्रतिपक्ष से. मिथ्या त्याज्य का 
निराकरण होना हम लोगों के मत में संभव हे, परन्तु तुम सांख्य लोग 
सभी वस्तुओं को सत्यसिद्ध मानने के कारण, ऐसी व्यवस्था स्थापित 
नहीं कर सकते। इस प्रकार की परीक्षा से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर, 
प्रकृति आदि विपरीत हेतुओं से जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता और न ही 
कोई भी फल विना किसी हेतु के उत्पन्न होता है । 


न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेषु व्यवस्थितम्‌ ॥ १४२॥ 
अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 
मायातः को विशेषोऽस्य यन्मूढेः सत्यतः कृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
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मायया निमित्तं यच्च हेतुभिर्यच्च निर्मितम्‌ । 
आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ १४४ ॥ 


( स्व तथा पर दोनों में स्वभावतः उत्पत्ति का निषेध )--अंकुर आदि 
-फल या पदार्थ पृथक्‌ अवस्था में या उनकी संयुक्त अवस्था अथवा किसी भी 
अवस्था में स्वभावतः वर्तमान नहीं होते। न ही उन प्रत्ययों से दूर कहीं 
से आते हैं, न स्वमावतः सिद्ध होकर वर्तमान रहते हैं भौर न निरुद्ध 
होने पर कहीं अन्यत्र जाते हैं । अतएव न स्वभावतः, न स्वयं, न परतः 
और न दोनों से उत्पन्न होते हैं। मोहवश, जो इसे परमार्थसत्‌ मानता 
हैं, वह माया से कुछ भिन्न गुण नहीं रखता । जो माया से निर्मित है और 
जिसका निर्माण हेतुओं से होता है, वह कहाँ से आता है ओर कहाँ जाता 
है, इसपर तकंसंगत विचार करना आवश्यक है। 


यदन्यसंनिधानेन इष्टं न तदभावतः । 
प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कथम्‌ ॥ १४५॥ 


( प्रतीत्यसमुत्पाद का तकं )--जो पदार्थं या फल अपने अपने हेतु 
के सामीप्य से उत्पन्न होते दिखाई देते हैं; और उस हेतु के विना उत्पन्न 
नहीं होते, वे स्वभावतः और स्वतन्त्रतः उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि 
A दूसरे प्रत्यय और हेतुओं पर निभेर हैं, जैसा कि प्रतिबिम्ब है, वैसे ही 
असत्य हैं । ( इस तकं से स्वभावतः होना और agar न होना दोनों अन्त 
दूर होता है। ) 


विद्यमानस्य भावस्य हेतुना कि प्रयोजनम्‌ । 
अथाप्यविद्यमानोऽसौ हेतुना कि प्रयोजनम्‌ ॥ १४६ U 


यदि पदार्थ स्वमाव और सत्‌ हो तो हेतु से कोई प्रयोजन नहीं ओर 
फल न होने पर भी कोई प्र योजन नहीं । 
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नाभावस्य विकारो$स्ति हेतुकोटिशतेरपि । 
तदवस्थः कथं भावः को वान्यो भावतां गतः ॥ १४७ ॥ 


( भावांभाव उत्पत्ति निषेध )--जो है उसको उत्पन्न करने में हेतु काः 
प्रयोजन नहीं, परन्तु जो नहीं है उसे उत्पन्न करने के लिए हेतु का 
प्रयोजन होता है, ऐसा तकं देना भी असंगत है, क्योंकि जो नहीं है उसे 
शतकोटि हेतुओं से भी भावरूप में परिवर्तित नहीं कर सकते | यही नहीं, 
अभाव का स्वरूप न त्यागकर उसका विपरीत भाव अवस्था में होना भी 
स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अवस्थायें एक-दूसरे. के 
विपरीत हैं। 


नाभावकाले भावश्चेत्‌ कदा भावो भविष्यति | 
नाजातेन हि भावेन सोऽभावोऽपगमिष्यति ॥ १४८ ।! 
न चानपगतेऽभावे भावावसरसंभवः | 
भावश्वाभावतां नेति द्विस्वभावप्रसंगतः ॥ १४९ ॥ 


यदि परिवतित होता हो, तो या तो भाव से परिवतित होना चाहिए 


या अभाव से। अभाव अवस्था खोये विना भाव नहीं हो सकता और 
अभाव अभाव-अवस्था खोकर परिवर्तित होता हो, तो भी उचित नहीं 
क्योंकि विना पदार्थं उत्पन्न हुए अभाव का त्याग नहीं होगा भौर विना 
अमावावस्था छोड़े मावावस्था होना असंभव है, क्योंकि दोनों अवस्थायें 
परस्पर विरुद्ध हैं। जैसे अभाव भाव में परिवर्तित नहीं होता, उसी 
प्रकार माव भी अभाव में बदल नहीं सकता, नहीं तो एक में दो परस्पर- 
विरोधी स्वमाव स्वीकार करने पड़ेंगे । 


एवं च न निरोधोऽस्ति न च भावोऽस्ति सवंदा । 
भजातमनिरुद्धः च तस्मात्सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १५०॥ 


इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न न होने की परीक्षा से सिद्ध होता 
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है कि स्वभावतः न पदाथे हैं, न उनकी उत्पत्ति है और न निषेध है । 
अतः यह समस्त जगत्‌ सर्वंदा अजात, अतिरुद्ध और स्वभाव से 
परिनिवृत है। 


[ इसलिए परमार्थसत्‌ में, जैसा “मध्यमककारिका' में कहा गया है-- 
“न स्वतो, नऽपि परतो, न द्वभ्यां, नाप्यहेतुतः | 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन ।।” 
frat प्रकार की. उत्पत्ति, वतमान सत्ता, निरोध आदि कुछ नहीं होता । 
'भिलारेस्पा के दोहे में “परमार्थसत्‌ में न पुण्य है, न बुद्ध है, न घमं है, न 
gana है, फिर भी व्यावहारिक चित्त के आधार पर सब कुछ होता है” 
ऐसी देशना है । इन सब बातों का भी यही aT है। 


स्वप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः 
नि्वृंतानिवृँतानां च विशेषो नास्ति वस्तुतः ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार की माया और स्वप्न के तरह जगत्‌ की परीक्षा करने 
से परमार्थतः वह कदली स्तंभ के समान निःसार हैं, और सांसारिक बंधन 
तथा मुक्ति में भी कोई अन्तर नहीं । 


एवं शून्येषु धर्मेषु कि लब्धं कि हृतं भवेत्‌ । 

सत्कृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२॥ 
` कुतः सुखं वा दुःखं वा कि प्रियं वा किमप्रियम्‌ । 

का तृष्णा कुत्र वा तृष्णा मृग्यमाणा स्वभावत3॥ १५३ ॥ 

( अतएव qaar की भावना करनी चाहिए क्योंकि) इस प्रकार 
सभी को शून्य -समझने पर सत्कार प्राप्ति के राग नहीं होगा, और 
सत्कार आदि खोने :पर क्रोध भी नहीं होगा। किससे किसके आदर 
र्‍या तिरस्कोर'से.लाभ यां हात्ति होगी ? जब शून्य है, तो प्रिय मित्रबन्धु 
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और अप्रिय शत्रु भी कहाँ है? वास्तविकता के खोजने पर कौन किसकी? 


तृष्णा करें, ऐसा कोई उचित आधार नहीं मिलता । 


विचारे जीवलोकः कः को नामात्र मरिष्यति | 
को भविष्यति को भूतः को बन्धु: कस्य कः सुहृत्‌ ॥ १५४॥ 
सर्व॑माकाशसंकाशं परिगृहणन्पुः मद्विधाः | 


इस प्रकार कमं और कर्म-संचित करने वालों पर विचार करें, तो 
कौन जीवितलोक इस संसार में मरता हे, कौन होगा, कौन हुआ ? कौन 
किसका बन्धु है? कौन किसका मित्र ? अर्थात्‌ परमार्थ में ऐसा कुछ 
भी नहीं होता । अतएव, हम आप जैसे लोगों को सभी धमं आकाशवत्‌. 
शून्य समझना चाहिए, जिससे सांसारिक-बंधन तोड़कर सर्वज्ञता मागें 


प्राप्त हों | 


इस तरह की परीक्षा से शून्य, असत्य और अनात्म होने पर भी दूषित' 
धारणा के कारण जैसा दिखाई देता हे वेसा ही वास्तव में होने का विश्वास 
होता है, जो आत्म-परिग्रहण से प्रेरित होता हुं । शून्यता के ज्ञान के 
कारण सत्य-घारणा से काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि उत्पन्न होने पर 
निःस्वभाव ओर निरात्मा का विचार हो सकेगा जिससे दोषों की निवृत्तिः 
होती है और star, मैत्री, करुणा आदि के लिए शून्यता का ज्ञान कभी 
बाधक नहीं होगा । यह. स्पष्ट है कि प्रारम्भिक अवस्था में करूणा आदि. 
के अभ्यास में सत्य-घारणा कुछ हद तक सहायाक सिद्ध हो सकती है फिर 


भी अपनी भावना या चितन में अभ्यस्त हो जाने पर आबइ्यक नहीं 
होती । शून्यता-ज्ञान से भी प्रभावशाली सहारा मिलता है । संक्षेप में 
शून्यता का ज्ञान काम-क्रोध आदि में सहायता देने वाले आत्मा-परि- 
ग्रहण का निषेधक होता है, तथा करुणा आदि के अभ्यास में सहायकः 
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सिद्ध होता है! यही कारण है कि यहाँ पर नैरात्म्य और शून्यता की 
स्थापना के लिए बहुत लम्बा तकं-वितकं दिया गया है । ] 


प्रहृष्यन्ति प्रकुप्पन्ति कलहोत्सवहेतुभिः ।। १५५ ॥ 

शोकायासेविषादेश्र मिथश्छेदनभेदनेः | 

यापयन्ति सुकृच्छेणपा पेरात्मसुखेच्छवः ॥ १५६॥ 

मृताः पतन्त्यपायेषु दीर्घतीब्रव्यथेषु च । 

आगत्यागत्य सुगति भूत्वा भूत्वा सुखोचिताः॥ १५७॥ 

इसके विपरीत हम लोग जीवनकाल में अपनी सुख-सुविधा के लिए 

प्रयत्न करते हैं, परन्तु. दुःख ही दुःख मिलता है । जेसे-कोई शत्रु पर 
संघर्ष से क्रोधित होता है और मित्रों के साथ हषं-उत्सव पर प्रसन्न होता 
है। अभीष्ट पूर्ति के लिए श्रम करने पर विफलता होने से शोक और 
विषाद उत्पन्न होते हैं, दूसरों से विवाद करने लगते हैं। परस्पर मार- 
काट होती हे ओर अनेक प्रकार के पाप कमाते हुए दुःख ही दुःख में जीवन 
व्यतीत होता है । कल्याण-मित्र की सत्संगति होने पर अल्पकाल के लिए 
बारम्बार सुगति प्राप्त करने पर भौ सुब-आनन्द भोगकर, फिर मरने के 


बाद पापवश अनन्त कल्पों तक नरक की असह्य-व्यथा में पतित होना 
पड़ता हे 


भवे बहुप्रपातश्च तत्र चातस्वमीहृशम्‌ 
तत्रान्योन्यविरोधश्र न भवेत्‌ तत्त्वमीहशम्‌ ॥ १५८ ॥ 


*( संसार के दोष पर विचार )--तत्त्व-ज्ञान के विना काम, रूप और 
अरूप भव जगत्‌ में दुःख पीड़ा की खाई में बार-बार गिरना पड़ता है। 
ऐसी अवस्था में भी मोक्ष के प्रतिकूल अनेक आचरणों के कारण संसार में 





क यहाँ से इस परिच्छेद के अन्त तक feiss प्राप्त नहीं हो पाया । 
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निरन्तर gaar पड़ता है । अतः तत्त्वज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए । 


तत्र चानुपमास्तीव्रा अनन्तदुःखसागराः। 

तत्रेवमल्पबलता . तत्राप्यल्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥ 

तत्रापि जीवितारोग्यव्यापारे: क्षुत्वलमश्रमे: । 

निद्रयोपद्रवर्बालसंसगैनिष्फलेस्तथा ॥ १६० ।। : 

वृथेवायुर्वहत्याणु विवेकस्तु सुदुर्लभाः | 

तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिचारणगतिः FA ॥ १६१ ॥ | 

इस भव में अनन्त दुःख के समुद्र हैं । सुगति प्राप्ति होने पर भी बहुत 

कम पुण्य की कमाई, आयु की अल्पता, जीने की इच्छा से स्तान आदि 
शरीर की सेवा, रोग दूर करने हेतु ओषधि का सेवन, भूख-प्यास दूर करने 
की दौड़-धूप, श्रम की थकावट, निद्रा, बाहरी उपद्रव भौर पृथग्जनों की 
कुसंगति के व्यर्थे कार्यों में ही जीवन Aa star है । ऐसे अवसर में विवेक 
बहुत gia है और अनादि-कालिक अभ्यास के कारण भावना आदि में 
चित्त एकाग्र न होकर चंचलतावश मटक जाता हे, उसे नियन्त्रित करता 
कठिन हे 1 


तत्रापि मारो यतते महापायनिपातने। 
तत्रासन्मागंबाहुल्याद्‌ विचिकित्सा च दुर्जया ॥ १६२॥ 
पुनश्च क्षणदौळंभ्यं बुद्धोत्पादोऽतिदुभः। 

क्लेशौघो दुनिवारश्चेत्यहो दुःखपरम्परा ॥ १६३ ॥ 


सुगति प्राप्त होने पर भी देवपत्र, मार आदि इसी प्रयत्न में लगे हुए 
हैं कि इस प्राणी को महानरक में गिरा दे। यही नहीं, उस परिस्थिति 
में अनेक मिथ्या-मार्ग ( मत) प्रचलित होने के कारण विशुद्ध मार्ग at 
अपनाने में नांनाप्रकार के संदेह से मुक्त होना कठिन होता है । 
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इसलिए आज कल्याण-मित्र और. गुरुजनों के सतूसंगत के सुअवसर के 
समय यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि फिर क्षणसंपत्ति दुलेभ है । 
यही नहीं जगत्‌ में बुद्ध का आना और सद्धर्म से संपर्क होना और भी अधिक 
दुलेम है। क्लेशों की नदी को पारकर मुक्त होना अत्यन्त कठिन है । दुःखों 


की यह सिलसिला निरन्तर चलती रहती है | 


अहो बतातिशोच्यत्वमेषां दुःखौघवर्तिनाम्‌ | 
ये नेक्षन्ते स्वदौःस्थित्यमेवमप्यतिदुःथिस्ताः ॥ १६४ ॥ 


इस प्रकार दुःख की बाढ़ में डूबे रहने पर -भी दुःख को दुःख न देखने 
-वाले प्राणी शोचनीय और करुणा के पात्र है। 


स्नात्वा स्नात्वा यथा कश्चिद्‌ विशेद्‌ ate मुहुमु हुः । 
““स्वसौस्थित्यै च ` मन्यन्ते एवमप्यतिदुःस्थिताः ॥:१६५ ॥ 


अजरामरलीलानामेवं विहरतां सताम्‌ । 
आयास्यन्त्यापदो घोराः कृत्वा मरणमग्रतः।। १६६॥ 


जैसे किसी को बार-बार अत्यन्त ठंढ़ो पानी में डुबाकर फिर भाग 


"में तपाने और फिर पानी में डुबोने के कष्ट को सुख anad हैं, वैसे ही 


सांसारिक दुःख को सुख समझकर अजर और अमर की तरह विलासपूर्ण 
जीवन व्यतीत करनेवाले प्राणियों के सामने मृत्यु सर्वेप्रथम आकर तीनों 
दुर्गंतियों की घोर विपत्तियों में गिराता है । 


एव दुःखार्नितप्तानां शान्ति कुर्यामहं कदा । 
पुष्यमेघसमुद्भूतेः सुखोपकरणेः स्वकंः॥ १६७॥ 


( परिणामना )--इस प्रकार अनेक दुःखों की अग्नि से पीड़ित प्राणी 


-मेरे दान आदि पुण्यों के पवित्र मेघ से बरसने वाले ओषधि, आहार आदि से 
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सुखी हो । मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं उन सबका दुःख दूर कर सकूँ l 


इस प्रकार करुणा का अभ्यास करना चाहिए । 


कदोपलंभदृष्टिभ्यो देशयिष्यामि शून्यताम्‌ | 
ंृत्यातुपलंभेन पुष्यसंभारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ 


( सांसारिक दुःखो से मुक्ति के लिए परिणामना )-- तत्त्व-जश्ञान के लिए 


त्रिकोटि परिशुद्ध दान आदि को व्यवहार में अपनाकर पुण्य संचय करके 
सत्य-दृष्टि कें कारण संसार में भटकने वाले प्राणियों का दुःख दूर करने केः 


>. 


लिए मैं शून्यता की देशना देने में समथं होऊ” ऐसा संकल्प और प्ररिणामना 
करनी चाहिए और शून्यता ज्ञान के लिए मावना करनी चाहिए । 


॥ प्रज्ञापारमिता नामक नवम परिच्छेद समाप्त ॥ 
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दशम परिच्छेद 
परिणामना 


जैसे कहा गया है कि समुद्र में गिरी एक बूंद भी उस समय तक समाप्त 
नहीं होती जब तक कि वह समुद्र सूख नहीं जाता । उसी प्रकार बोधि 
प्राप्ति के लिए परिणामना किये पुण्य भी समाप्त नहीं होते जब त्तक बोधि 


प्राप्ति नहीं हो जाती । किसी भी पुण्य का यथेष्ट फल प्राप्त करने के लिए 


( बोधि )-परिणामना करनी अतिआवश्यक है । अतः यहाँ बोधि- 
चर्यावतार में भी अन्त में बोधि-परिणामना का यह परिच्छेद आता है 
जिसका हमें अनुसरण करना है । 


बोधिचर्यावतारं मे यद्विचिन्तयतः शुभम्‌ । 
तेन सर्वे जना: सन्तु बोधिचर्याविभूषणाः ॥ १ ॥ 


बोधिचर्यावतार की रचना, अध्ययन-अध्यापन और चितन से मुझे जो 
कुछ पुण्य प्राप्त हुआ हो, उससे समस्त जगत्‌ के प्राणी बोधिचर्या के यथाथ 
आचरण में प्रविष्ट हो जायें । 


सर्वासु दिक्षु यावन्तः कायचित्तव्यथातुरा: | 
ते प्राप्नुवन्तु AT: सुखप्रामोद्यसागरा: ॥ २॥ 


समी दिशाओं में जो कोई भी शारीरिक और मानसिक व्यथाओं से 
पीडित हैं, वे मेरे पृण्यों से उन सभी व्यथाओं से मुक्त होकर सुख-आनत्द का: 
समुद्र प्राप्त करें । 
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असंसारं सुखज्यानिर्मा भूत्‌ तेषां कदाचन | 
बोधिसत्त्वसुखं प्राप्तं भवत्वविरतं जगत्‌ ॥ ३॥ 


जब तक प्राणी संसार में रहें उनको तिरन्तर सुख प्राप्त हो और 
अन्त भें सर्वोत्तम बोधि का सुख मिले । 


यावन्तो नरकाः केचिद्‌ विद्यन्ते लोकधातुषु । 
सुखाधतीसुख।मोदेमांदन्तां तेषु देहिनः ॥ ४॥ 


लोक-धातुओं में जितेने भी शीत भौर तप्त नरक, हैं, उनके सभी प्राणी 
नरक के दुःखों से मुक्त होकर सुखावतीक्षेत्र के सुख से प्रमुदित हो les 
शीताः प्राप्नुवन्तृष्णमुष्णार्ताः सन्तु शीतलाः | 
बोधिसत्वमहामेघसंभवेर्जलसागरेः nyu 


शीत-नरक से पीडित प्राणियों की राहत के लिए गरमी मिले ।. बोधिः 
सत्त्वो के संभार के महामेघों से उत्पन्न जल, नरक के तापसे पीड़ित 


प्राणियों को शीतलता प्रदात करे । 


असिपत्रवनं तेषां स्थान्नन्दनवनद्युतिः । 
कूटशाल्मलिवुक्षाश्च जायन्तां कल्पपादपाः ॥ ६॥ 


कादंबकारण्डवचक्रवाकहंसादिकोलाहरूरम्यशोभेः | 


© 


सरोभिरुदामसरोजगन्धेभंवन्तु हृद्या नरकप्रदेशाः | ७ ॥ 


तप्त-नरक के आस-पास के असिपत्र-वन उन-नारकी-प्राणियों के लिए 
नन्दन-वन में परिवर्तित हों, शाल्मलिवृक्ष भी देवलोक के कल्पवृक्ष बनें, 
'तथा वह नरक-प्रदेश कादंब, कारंडव, चक्रवाक, हंस, सारस और सुगंधित 
कमलों से सुशोभित सुन्दर सरोवरों से मनोहर हो। - । -  #' 
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सोञङ्गारराशिमंणिराशिरस्तु तप्ता च भू: स्फाटिककुदिटमं स्यात्‌ । 

भवन्तु संघातमहीधराश्र पूजाविमानाः सुगतप्रपूर्णाः ॥ ८॥ 
नरक के जलते अंगार विभिन्न प्रकार की मणिराशि हो जायें, ताप सें 
जलती भूमि fata स्फटिक बने । संघात-तरक के पवेत बुद्ध पूजा के 


विमानों में परिवर्तित हों तथा उनमें तथागत बुद्ध अधिष्ठित हो । 


अद्गारतप्तोपलशस्त्रवृष्टिरद्यप्रभृत्यस्तु च पुष्पवृष्टिः | 
तच्छत्तरयुद्ध' च परस्परेण क्रीडार्थंम्यास्तु च पुष्पयुद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
नरक के अंगार, जलते पत्थर और विभिन्न शस्त्रो की वर्षा आज से 
पुष्पवर्षा बनें और आपस के ये शास्त्र युद्ध भी आज से क्रीड़ा में परिवर्तित 
हो जायें तथा एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करे । 


पतितसकलमांसाः कुन्दवर्णास्थिदेहा | 
दहनसमजलायां ATTA निमग्नाः । 
मम कुशळबलेन प्राप्तदिव्यात्मभावाः 
सह सुरवनिताभिः सन्तु मन्दाकिनीस्थाः॥ १० ॥ 


अग्नि के समान दहकते हुए वेतरणी-जल में डूबने के कारण मांस गिर 
जाने से! जिन प्राणियों की हड्डियाँ कुन्द - फूल की तरह श्वेत हो गई हों, 
उन्हें मेरे पृण्यबल से दिव्य शरीर प्राप्त हो और वे मंदाकिनी में देवियों के 
साथ भानन्दपूर्वंक विहार करें । 


त्रस्ताः पश्यन्त्वकस्मादिह थमपुरुषाः काकगृध्याश्च घोरा 

ध्वान्तं ध्वस्तं समन्तात्‌ सुखरतिजननी कस्य- सौम्या प्रभेयं । 
इत्युध्वं प्रेक्षमाणा गगनतलतलं वज्रपाणि ज्वलन्तम्‌ 

Sea प्रामोद्यवेगाद्‌ व्यपगतदुरिता यान्तु तेनेव साधं ॥ ११॥ 
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एकाएक नरक का वातावरण बदल जाने पर भाइचर्य से कि यहाँ 
-नरक के अंधकार में यमदूत, काक, TS आदि का भय ओर दुःख ही दुःख 


ह अचानक सुखावसर कैसे ? यह किसकी सौम्य प्रमा है ? 
रण छा गया, 


रहा है फिर य 
“जिससे अंधकार नष्ट हो गया और नरक में सुख का वाताव 
-ऐसा सोचते हुए जब ऊपर देखें तो उन्हें आकाश में वज्रपाणि बोधिसत्त्व 
का दशत हो तथा वे उनकी शरण-प्राप्ति के हर्ष के प्रभाव से निष्पाप होकर 


उस बोधिसत्त्व के साथ विचरण करें । 


पतति कमलवृष्टिगंन्धपानीयमिश्षाऽ 

शमितनरकर्वाह्न दूश्यते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेना'ह्लादितं नाम 

HEME भवतु कमलपाणेदेशंनं नारकाणामु ॥ १२ n 


'फूलों से मिश्चित सुगन्धित वर्षा के जल से नरक की दहकती अग्नि को तुरन्त 
-बुक्षाते देख, आनन्दित होकर नारकीय जब सोचें कि यह सब किसकी कृपा 
से हो रहा है? तो उनको पद्मपाणि ( बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर ) का 
दहन हो । 
आयातायात MT भयमपनयत भ्रातरो जीविताः स्म 
संप्राप्तो$स्माकमेष ज्वलदभयकरः कोऽपि चीरीकुमारः। 
सर्वं यस्यानुभावाद्‌ व्यसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रवृत्ता 
जातं संबोधिचित्त॑ सकलूजनपरित्राणमाता दया च ॥ १३॥ 
पश्यन्लेन भवन्तः सुरशतमुकुटेरच्यंमानाङ्‌श्िपद्मं 
कारुण्यादाद्रदष्टि शिरसि निपतितानेकपुष्पौधवृष्टिम्‌ | 
कूटागारेमंनोज्ञेः स्तुतिमुखरसुरसरीसहसत्रोपगीतेर्‌ 
दृष्टवाग्रे मंजुघोषं भवतु कलकल: सांप्रतं तारकाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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भाइयो ! भय दर करो ! शीघ्र हमारे पास आओ ! चिर, अभयकारी 


सुकुमार बोधिसत्त्व आ पहुंचे हैं, जिनके प्रताप से सभी दुःख दूर हो गये और 


सुख-आनन्द छा गया, ऐसा एक दूसरे को पुकारे, और उनको उन मंजुघोष 
का दशन हो जिनका 'चरण-कमल शत-शत देवताओं के मुकुटो से पूजित हो 
रहे हों, और agai सुरांगनाओं की स्तुतिओं से गूंजने वाले देव कूटागारों 
में कोलाहल मच गया हो, सिर पर देव पृष्प-वर्षा कर रहे हो, बोधिसत्त्व की 
आँखें करुणा से az हो, ऐसा विचित्र दृश्य देखने को मिले । 


इति मत्कुशलंः समन्तभद्रमुखानावृतबोधिसत््वमेघान्‌ | 
सुखशीतसुगन्धवातवृष्टीनभिनन्दन्तु विलोक्य नारकास्ते ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार मेरे पृण्यों के प्रभाव से समंतमद्र, -आकाशगर्म आदि अपने 
परिधान के बल वाले बोधिसत्वों के विमलमेघ से सुखद, शीतल और 
सुगंधित वर्षा होते देखकर नारकीय-प्राणी आनन्दित हों । 


अन्योन्यभक्षणभयं तिरश्चामपगच्छतु । 

भवन्तु सुखिनः प्रेता यथो्तरकुरौ नराः॥। १६ ॥ 
संतप्येन्तां प्रेताः स्नाप्यन्तां शीतला भवन्तु सदा | 
आर्यावलो कितेश्वरकरगलितक्षीरधाराभिः॥ १७॥ 


पशु-पक्षियों में परस्पर भक्षण दूर हों और प्रेत भी उत्तरकुरू के मनुष्यों 
"की भांति सुखी हों । 


भाय अवलोकितेश्वर के कर-कमलों से निकली दघ की अमृत धाराओं 
से प्रेत जगत्‌ सदा तप्त हो ओर उनके स्नान से शीतल रहें । 


अंधा: पश्यन्तु रूपाणि श्रृण्वन्तु बधिराः सदा । 
गभिष्यश्च प्रसुयन्तां मायादेवीग निव्यंथाः॥ १८ ॥ 
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वस्त्रभोजनपानीयं स्रक्चन्दनविभुषणम्‌ | 
मनोऽभिलाषितं सवं लभन्तां हितसंहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्धे को सदा रूप दिखाई दे, बहरे को शब्द सुनाई दे और गर्भवती स्तं 
को प्रसव भी विना व्यथा के हो, जैसे मायादेवी को हुई । 
fader को वस्त्र, भूखे को भोजन, प्यासे को जल तथा स्वादिष्ट पेय 
प्राप्त हों । निर्धन को घन मिले, शोक पीडित को आनन्द मिले, निराश को 
उत्साह और धृति प्राप्ति हो । 
भीताश्च निर्भया: सन्तु शोकार्ताः प्रीतिलाभिनः। 
- उद्विग्नाश्च निरुद्वेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ॥ २०॥१ 
' भयभीत लोगों का भय दूर हो, बन्धन में पड़े लोग बन्धन से मुक्त हो, 
दुबेल लोग बलवान्‌ बनें भौर परस्पर प्रेम व्यवहार हों । 
शाम्यन्तु वेदनास्तीव्रा नारकाणा भयानि च। 
me विमुच्यन्ता सवंदुर्गेतवासिन: ॥ २१ us } 
आरोग्यं रोगिणामस्तु मुच्यन्तां सर्वबन्धनात्‌ । 
दुर्बला बलिनः सन्तु स्निग्धचित्ताः परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
जितने भी रोगी प्राणी हैं वे तुरन्त निरोग हों, और जगत्‌ के समस्त 
रोगों का निराकरण हों । 
सर्वा दिशः शिवाः सन्तु सर्वेषां पथिर्वातनाम्‌ । 
थेन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिध्यतु ॥ २३॥ 


नौयानयात्रारूडाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः । 
क्षेमेण कूमासाद्य रमन्तां सह बन्धुभिः ॥ २४॥ 








1, १६ से २० तक का श्लोक संख्या तिब्बती पाठानुसार है । 

2. तिब्बती पाठ में २०वाँ श्लोक के अन्तिम दो चरण नहीं है। 

3, यह श्लोक तिब्बती पाठ में नहीं मिला और इन श्लोकों में अनेक 
पाठान्तर भी है। 
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करें वह कार्ये अनायास सिद्ध 
करने वालों का मनोरथ सिद्ध हो। वे सरलता से तट पर पहुँचकर अपने 


दशभ परिच्छेद २९९ 


के लिए हर दिशा मंगलमय हो, वे जिस कायं के - लिए यात्रा 
हो ara तथा जहाज के द्वारा जल-यात्रा 


पथिकों 


agi के साथ आनस्दपूर्वेक विहार करे । 


कान्तारोन्मार्गपतिता लभन्तां सार्थसंगतिम्‌ | 
अश्रमेण च गच्छन्तु चौरव्याघ्रादिनिभंयाः ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार कान्तार आदि fasta स्थानों में राह भटके लोगों को सह- 
यात्री मिलें और चोर, बटमार आदि एवं fga व्याघ भादि के भय से मुक्त 
आसान यात्रा हो । 


सुप्तप्रमत्तमत्तानां व्यध्वारण्यादिसंकटे | 
अनाथबालवृद्धानां रक्षां कुर्वन्तु देवताः ॥ २६॥ - 


जंगल आदि निजेन में राह अटककर सोए अनाथ, बाल भौर वृद्ध 


व्आदि की देवता रक्षा करें । 


सर्वाक्षणविनिधु क्ताः श्रद्धप्रज्ञाकृपास्विताः । 
भाकाराचारसंपन्नाः सन्तु जातिस्मराः सदा ॥ Yo Ul 
भबन्त्वक्षयकोषाश्च यावद्‌ गगनगंजवत्‌ | 

faar निरुफायासा? सन्तु स्वाधीनवृत्तयः॥ २८॥ 


( विशेषकर मनुष्य जन्म पाकर ) अष्ट-अक्षणों से मुक्त हो, श्रद्धा, प्रज्ञा 
तथा परोपकार की करुणा से युक्त हों, जीविका तथा शींलाचरण से 
सम्पन्न और सदा पूर्व-जन्म स्मरणकारी हों। निर्धन लोगों को भाकाश- 
“व्यापक कोष सम्पत्ति प्राप्त होने के समान अक्षय की कोश प्राप्त at, 
परस्पर fa और हानि रहित हों, और सब की अपनी स्वतन्त्र 
जीविका हो । 

२० 
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अल्पौजसश्च ये सत्त्वास्ते भवन्तु महौजसः । 
भवन्तु रूपसंपन्ना ये विरूपास्तपस्विनः ॥ २९ ॥ 
दूसरों से अपमानित अल्प-ओजस्वी लोग महान-ओजस्वी बनें और 
aq, हवा या परिश्रम से पीडित कुरूप लोग सुन्दर हों । 


याः काश्चन स्रियो लोके पुरुषत्वं ब्रजन्तुताः | 
प्राप्तुवन्तु च ताँ नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ Ro ॥ 


लोकमें जितनी स्त्रियां हैं वे पुरुष बन जाय । नीच जन्म वालों को 
ऊंच जम्म मिले भौर इस पर उन्हें अभिमान न हो । 


अनेन मम पुण्येन सर्वसत्वा अशेषतः। 
विरम्य सर्वंपापेभ्यः कुर्वन्तु कुशलं सदा ॥ ३१ ॥ 
बोधिचित्ताविरहिता बोधिचर्यापरायणाः । 
बुद्धो: परिगृहीताश्च मारकर्मविवजिताः ॥ ३२॥ 


बोधिचर्या अभ्यास आदि के मेरे gor के कारण समी प्राणी, हत्या आदि 
पापकम से दूर रहें और सदा पुण्यकर्म में व्यस्त WE वे कभी बोधिचित्त 
से हीन न हों, सदा बोधिचर्या के अभ्यास में लगे रहें । उन प्राणियों पर 


बुद्धो का अनुग्रह हो और सभी मारकमे से दूर रहें | 


अप्रमेयायुषश्चेव सर्वसत्वा भवन्तु ते । 
नित्यं जीवन्तु सुखिता मृत्युशब्दोऽपि नश्यतु ॥ ३३ ॥ 
- उन प्राणियों की आयु अपार हो, जीवन सदा सुखी हो भोर मृत्यु का 
शब्द न रहे। 
रम्याः कल्पद्रुमोद्यानेः दिशः सर्वाः भवन्तु च । 
बुद्धबुद्धात्मजाकीणंधमंध्वनिमनोहरः ॥ ३४ ॥ 
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शर्करादिव्यपेता च समा पाणितलोपमा । 
मृद्दी च वेडूयेमयी भूमिः सवंत्र तिष्ठतु ॥ ३५॥ 
सभी दिशाएँ बुद्ध तथा बोधिसत्त्वो की घमंघ्वनि से गूँजने वाले कल्पः 
वक्षो के रमणीय उपवनों से व्याप्त हों। वह भूमि भी aaa रोडे, कांटे 
आदि से रहित हथेली के समान समतल और वैड्यंमयी हो । 
बोधिसत्त्मवहापर्षन्मंडलानि समन्ततः | 
निषीदन्तु स्वशोभाभिमंण्डयन्तु महीतलम्‌ ॥ ३६॥ 
धर्मोपदेश के लिए अनुयायियों की मंडलियों में उपदेश देते हुए बोधिः 
सत्त्व अपने गुणों से भूतल को अलंकृत करें। 


पक्षिभ्यः सवंवृक्षेभ्यो रश्मिभ्यो गगनादपि । 
धमंध्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहिभि: ॥ ३७॥ 
बोधिसत्त्वो के समान सभी देहधारियों को पक्षियों, वृक्षों, किरणों और 
आकाश से निरन्तर धर्म्वनि सुनाई दे। 
बुद्धबुद्धसुतेनित्यं लभन्तां ते समागमम्‌ | 
पूजामेघेरनन्तेश्र पूजयन्तु जगद्गुरुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन प्राणियों को सदा बुद्ध तथा बुद्धपुत्रों ( बोधिसत्त्वो ) का aq 
संग मिले और अनन्त पूजा-मेध से जगद्गुरु बुद्ध की पूजा करें । 
देवो वर्षतु कालेन सस्यसंपत्तिरस्तु च । 
स्फीतो भवतु लोकश्च राजा भवतु धाभिकः॥ ३९ ॥ 
शक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्त्राः सिध्यन्तु जापिनाम्‌ । 
भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ॥ ४० ॥ 


सर्माभ्यास की सुविधा हेतु, देव समयःपर वर्षा करें, फसल संपन्न हो, 
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देश में धाभिक राजा का शासन हो और लोक समृद्ध हो। ओषधि प्रभाव” 
शाली हो, जप से मंत्र सिद्ध हों, डाकिनी, राक्षस fea जानवर आदि केः 
चित्त में करुणा' उत्पन्न हो। 

मा कश्चिद्‌ दुःखितः सत्त्वो मा पापी मा च रोगितः । 

मा हीनः परिभूतो वा मा भूत्‌ कश्चिच्च दुर्मनाः ॥ ४१॥ 


संक्षेप में कोई भी प्राणी न दुःखी हो, न पापी हो, न रोगी हो, नः 
किसी प्रकार का डर हो, न कोई तिरस्कृत हो ओर न दुष्टचित्त हो । 


पाठस्वाध्यायकलिला विहाराः सन्तु सुस्थिताः । 
नित्यं स्यात्संघसामग्री संघकार्य च सिध्यत्‌ ॥ ४२॥ 


(संघ के लिए सामान्य परिणाना )--विहारों में रहने वाले संघों में 
बुद्धोपदेश तथा उनकी व्याख्या आदि का पठन-पाठन और अध्ययन-अध्यापनः 
हों, कमी संघभेद न हो भौर संघ के हर पृण्यकाये सिद्ध हों । 

विवेकलाभिनः सन्तु शिक्षाकामाश्च भिक्षवः । 
कमंण्यचित्ता. ध्यायन्त्‌ सर्व॑विक्षेपर्वजिताः ।। ४३॥ 

(प्रत्रजितो के लिए परिणामना )--शिक्षाओं की यथोचित रक्षा चाहने 
बाले भिक्षुओं को शारीरिक मनोरंजन से मुक्त एकांत मिले, मन की अस्थि- 
रता रहित, विवेकशील और कमंण्य चित्त से वे ध्यान करें । 


लाभिन्य: सन्तू भिक्षुण्य: कलहायासवर्जिता: | 
भवन्त्वखंडशीलाएच सर्वे प्रत्रजितास्तथा. ॥ ४४ i 
दुःशीला सन्तु संविग्नाः पापक्षयरताः सदा । 
सृगतेर्लाभिनः सन्तु तत्र चाखंडितत्रता: ॥ ४५ n 


_ मिक्षुणियों को उचित लाभ हो, उनमें कलह न हों, भौर दसरों केः 
हानि से मुक्त हों। इसी प्रकार सभी प्रत्रजितों का शील खंडित न हों । 
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दशम परिच्छेद Rok 
दुःशील लोग पश्चात्ताप के साथ सदा पाप-क्षय करने का प्रयत्न करें जिससे 
सुगति प्राप्त हो और उस जीवन में व्रत भंग न हो! 
पंडिताः सत्कृताः सन्तु लाभिनः पेण्डपातिकाः । 
sag शुद्धसंताना: सत्रंदिवख्यातकीतेय: ॥ ४६॥ 
पंडितों को लोक में लाभ और सत्कार मिले, अहंकार रहित शुद्ध 
चिंतन हों और सभी दिशाओं में उनकी कीर्ति फैले । 
अभुक्त्वापायिक दुःखं विना दुष्क रचर्यया । 
दिव्येनेकेन कायेन जगद्‌ बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ 1) ४७ ॥ 
विना दुर्गेति के दुःख भोगे और कठोर तपस्या किये देव से बढ़कर सुगतिः 
का शरीर पाकर बृद्धत्व प्राप्त हो । 
पूजयन्तां सवेसंबुद्धा सवेसत्त्वेरनेकधा । 
भचिन्त्यबौद्धसौख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४५ ॥ 


सभी प्राणियों द्वारा समस्त बुद्धों की अनेक बार पूजा हो ओर बुद्धत्व' 
के अचिन्तनीय सुख से वे सदा सुखी रहे । 


सिध्यन्तु बोधिसत्त्वानां जगदर्थं मनोरथाः । 
यच्चिन्तयन्ति ते नाथास्तत्सत्त्वानां समृध्यतु-॥ ४९ ॥ 
बोधिसत्त्वो के प्राणिहित कार्य सफल हों और उन नाथों की जो 


इच्छा हो, वे सब प्राणियों को संपन्न हों। 


प्रत्येकबुद्धा: सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा | 
देवासुरनरेनित्यं पुज्यमानाः सगौरवेः ॥ ५० ॥% 





# तिब्बती अनुवाद में इस श्लोक की अन्तिम दो चरण नहीं मिलता t 
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३०४ परिणामना 


प्रत्येकबुद्ध तथा श्रावक अहेत्‌ भी गौरव के साथ देव, असुर तथा 
मनुष्यों की पूजा से सुखी हो । ( इलोक संख्या ५१ से ५६ तक ग्रन्थ रचयिता 
की अपने लिए परिणामना है ) 


जातिस्मरत्वं प्रत्रज्यामहं च प्राप्नुयां सदा | 
यावत्प्रमुदिताभूमि मंजुघोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१॥ 


येन तेनाशनेनाहं यापयेयं बलान्वितः | 
विवेकवाससामग्री प्राप्नुयां सर्वजातिषु ॥ ५२॥ 


अपने इस पुण्य के बल और बोधिसत्त्व मंजुघोष की कृपा से प्रमुदिता- 
भूमि तक मुझे सदा पूवेजन्मों का स्मरण और प्रन्नज्या प्राप्त हो । अल्प 
एवं साधारण भोजन करके मी स्वस्थ तथा सबल रह सकूँ । प्रत्येक जन्म में 
मुझे सुख-संपत्ति और एकान्तवास प्राप्त a 


यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामञ्च किचन । 
तमेव नाथं पश्येयं मंजुनाथमविध्नत: ॥ ५३॥ 


जब दशन करने या कुछ अर्थं पूछने की इच्छा उत्पन्न हो, तो प्रभ- 
मंजुनाथ का विना विघ्न के स्पष्ट साक्षात्कार हों । 


7 शदिग््योमपयंन्तसवंसत्वा्थसाधने गो is s e ने | 
यथा घरति मंजुश्री: सेव चर्या भवेन्मम ॥ ५४॥ 


दशदिद्ञाओं के आकाश पर्यम्त प्राणियों के उपकार के लिए मेरा 
आचरण वैसे ही हो जैसी कि मंजुश्री की है। 


आकाशस्य स्थितिर्यावद्यावच्च जगतः स्थितिः । 
तावन्मम स्थितिभ याज जगदुदु:खानि निघ्नतः॥ ५५ n 
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दशम परिच्छेद ३०५ 


जब तक आकाश और संसार की स्थिति रहे, मुझे संसार में रहकर 
जगत्‌ का दुःख दूर करने के अवसर मिलें । 


यत्किचिज्जगतो दुःखं तत्सवं मयि पच्यताम्‌ । 
बोधिसत्त्वशुभे सर्वेजंगत्‌ सुखितमस्तु च ॥ ५६॥ 


जगत्‌ का प्रत्येक दुःख मुझे भोगने को मिले और बोधिसत्त्व के quay के 
फलस्वरूप सभी जगत्‌ सुखी हो । 


जगद्दुःखेक भेषज्यं सवंसंपत्सुखाकरम्‌ । 
लाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


( बुद्धशासन के जगत्‌ में फलने-फूलने के लिए परिणामना )--पुण्यबल 
से जगत्‌ के दुःखों का एकमात्र निवारक औषधि और समी सुख-संपत्तियों 
का स्रोत बुद्धशासन लाभ-सत्कार के साथ उस काल तक स्थिर रहे जब तक 
संसार रहे । 


मंजुघोषं नमस्यामि यत्प्रसादार्न्मातः शुभे । 
कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वर्धते ॥ ५८॥ 


( कृतज्ञतानुस्मरण के साथ नमस्कार )--भौर अन्त में; जिसकी कृपा 
से बोधिचित्त की भावना, बोधिचर्था का अभ्यास और बोधिचर्यावतार जैसे 
ग्रन्थ की रचना का पुण्य-विचार हुआ है, उस मंजुधोष को नमस्कार करता 
हैं। जिनकी कृपा से मुझमें पुण्य कर्म की प्रेरणा उत्पन्न हुई उन कल्प्राण- 
मित्रों की भी चारण-वन्दना करता करता gi 


[ इस मूलग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद, भारतीय पंडित सर्वज्ञादेव तथा 
लोच्चावा ( तिब्बती अनुवादक ) वन्दे पालचेग ने कश्मीर से प्राप्त मूलः 
ग्रन्थ के आघार पर किया और कुछ समय बाद लोच्चावा रिनछेन 
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३०६ परिगासना 

सङपो तथा शाक्यमति ने मध्य भारत से प्राप्त मूलग्रस्थ तथा टीका के 

अनुरूप भारतीय पंडित घमंश्रिमद्र के सहयोग से इसका संशोधन हुआ । 
तत्पश्चात्‌ आचार्य सुमतिकीति और तिब्बती अनुवादक भिक्षु लोदेन 


शेरब के द्वारा इसका अन्तिम संशोधन भी किया गया । ] 


चोधिचर्यावतार का परिणामना नामक दशम परिच्छेद समाप्त | 


॥ स्वमज्भलमु ॥ 
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